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के उपयुक्त बताया है। इम उत्सादं प्रदान के लिये उर्क 
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, अन्यलुटिवै दस संस्करण में अपना स्थान पाकर प्रसि 
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वका कर्म धगा शास्त्र से ए ९१९ 
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मंगलाचरण 


हिरण्य गर्भ पुरुषप्रघानाव्यतीरूपिगे 

ॐ नमो वासुदेवाय शुचन्ञान खरूपिगे 
आदित्यं गणनाथ रवी रुद्रश कैभवम्‌ । 
पद्मदेवत्यमित्युज्ञ' सर्यकर्माश पूजयेत्‌ ॥ 

ममः सुविते जगदेकचन्ुषे जगग्नसूतिस्थितिनाशह्लवे । 
अयोमयाय तिग्रणात्मधारिी विरच्िनारायगणङ्गरात्मन॥ १॥ 

विप्रवराय वरदाय सुरप्रियाय 

लमग्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 

नागाननाय खुतियज्नविभूषिताय 

गीरोसुताय गगनाय ममो नमस्ते ॥ २॥ 

या खः खयं सुक्कतिनां सवनेष्वलच्ष्मीः 

पापातमनां कृतधियां हदयेष बुद्धि; । 

श्रा सतां कुलजनप्रभ्वस्थ लब्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपासय देवि विश्वम्‌ ॥ १ ॥ 

सूत्यालेपनभूषितः प्रवियसन्ने बाग्निदोपाइर: 

कण्ठे पत्रगपुष्पदाससुभगो गद्गाजलेः पूरितः। 

ईषत्ताम्रजटाग्रपन्नवयुतो न्यस्ती जगन्यगडपे 

शब्धुम॑ज़लकुणतासुपुुगेती भूया कतां प्रेयसे ॥ ४ ॥ 

वेदानुषग्ते ज़गलिंवहते भूगोलसुदिभ्वते 

दैत्यं दारयते वलिच्छलयत, लत्रक्तयं कुर्वते । 

पौलस्त्यं जयते हल कलयतं कारुग्यमातन्व 

स्ीच्छान्मूच्छ यते 'दशाक्षतिक्कत कष्याय तुभ्यं नमः ॥ ५४ 


[२ 


(भाषा )--जगत्‌ का प्रधान नेज्न खरूप, जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति पालन नाशके कारण, लिदेव सरूप, रजी गुण्‌. तमी 
गुण, सत्व गुण धारण करनेवाले, ब्रह्मा विष्णु शिव खर्प, 
सूयक प्रणाम है॥ १॥ है गणनाथ | विप्रक नाश करने 
वाले, देवतात्री के प्रिय, लम्बे उदरवाले, कलाओोंसे पूग, 
जगतक हितकारी, गजके समान सुहवाले, बेद जोर यन्नसे 
शोभित, पावतीके पुत्र आपको बार बार नमस्कार है ॥ २॥ 
है देवि! धर्मात्माओं के घरमे लच्छी, पापिश्रोकषे घरमे 
दरिद्वा, पण्डितो के हृदयमे बुद्धि, सत्पुरुषो कौ" श्चा, अच्छे 
कुलमे उत्मन्र मनुष्यों वौ लज्जा, हो कर रहनेवालो आपकी 
नमस्कार है आप संसार का पालन करें ॥ १॥ जिनके 
शरोरमे विभूति लगी है, नेत्रम अग्नि को ज्वाला धधकरदी 
है. कण्ठमें सपो को माला सिरमें गंगाजल, और कुछ 
लाल जटा जूट, संसारमे' मङ्गलसे भरे घड़े के समान शिवजी 
सदा कल्याण करें ॥ ४॥ वेदका उदार करनेवाले, जगत 
का उपकार करनेवाले, एप्वो को पाताल से निकालनेवाले, , 
दैत्य ( हिरण्य कशिपु) को फाड़नेवाले, बलिकी छलनेवाले 
च्त्नियो के नाश करनेवाले, रावण को जोलनेवाले, हल की 
धारण करनेवाले, दया को बढ़ानेयाले, स्तेच्छों को सू व्छित 
करनेवाले आप ज्ोकृष्ण को प्रणास है। ` 





<-------- 


© 

धम 
विष्णुपुराण के द्वितोय अंश तीय अध्याय म भारत 
का वर्णन करते हुए मषिं पराशर अपने गद्धावान ग्रता 
सैल्ेय सुनि से कहते हैं कि “हे महासुनि ! सम्पूर्ण 
संसार केवल भारतवर्ष हो खग और मोक्ष चाहनेवाले पुरुषों 
कौ कपभूमि है # दसौ स्थान से स्वर्गं मिलता है, पुरुष 


& कमेभूमि ४ तथा “ प्रगय की घटती बढ़ती ” इन गद वाता का समित्‌ 
वर्णम सनातन सत्कमीमाला के दूसरे भाग में दिया जायगा। भार भस पयाय 
बचन का भली भति प्रमाणित कर दिया जायगा। 

कया भूमिरियं समीसपनमे प गच्छताम्‌ ॥ २॥ 

अतः सम्प्राप्यते खर्गो सुक्तिसवाप्प्रयानिव | 

तिर्यक्व नरकञ्च(पि यान्यत. परुषा सनै ॥ ४॥ 

दतः सगे मौज सध्याद्ानश्च गव्यते । 
नखन्‍्वन्यतस्व्यानां कर्माममों विधीयत्‌ ॥ ५ ॥ 

सलार भारतवर्ष यानव मह्ासुन । 

सतं वता धापरस कलियात्यते ने कवित्‌ ॥ १९॥ 

श्वापि भारतं ग्रहम्‌ जस्वप्तीपे सहागुन । 

यतो हि कर्मामूरेंषा नहा भोग मृगय; ॥ ९९ ॥ 

श्रव जग सहसाणां महस रपि ससम । 

वादाचित्नभने जन्म पग्म,ग भयात ॥२६९॥ 

गायसि दवाः किलगरीतकानि, पन्यम भारत भ्रसिभाएी । 
„ पगापवर्शास्पद ग सेत, स्वति भष्‌ पूत्वा सरताश ॥ ९४ ॥ 


[४1 

दसौ स्थानसे मोक्ष पाते हैं तथा इसी स्थानसे पशु पत्तों की 
थोनि में उत्पन्न होते हैं और नरक में जाते है | इमो 
स्थानसे खर्म मोज्न मध्य लोक तथा पाताल आदि लोकों में 
जाते हैं | दूसरे किसी भी खान में मनुष्यों वो कर्मी को 
विधि नहीं है भारतवर्षही में धर्माकी घटतो और बढ़ती होतो 
है। अर्थात्‌ यदी पर सत, वेता, द्वापर, कलिय चार युग 
होते हैं \ जग्ुदौपके बौच भारतवर्ष ही ग्ेष्ठ है, क्योंकि 
यह क्मीभूमि है; इसके सिवाय दूसरे धान भोगभूमि हैं। 
है साधु ग्रेष्ठ मेत्रेय जीवगण सहस्रों' जबाकी पाप पुर 
सले कदाचित्‌ इस भारतवर्ष में मनुष्य शरोर पाते हैं । 
देवता लोग इसी तरह गौत भाया कहते हैं, कि जो लोग 
खर्ग और मोक्षक पथल्रूप भारतवष में जन्मपाते है थे हम- 
लोगों से भी अधिक धन्य हैं ४ 

तात्य यद्ठ है कि जितने लोक, दीप वा वर्ष आदि 
स्थान है वहँके निवासो केवल सुख या दुःख भोगनेके लिये 
उन २ स्थानों में जन्म पाते हैं किन्तु भाग्तवणे में इसलिये 
मतुष्यका शरीर मिलता है कि वह, अपने कर्तव्य कर्मीको 
शास्त्र कौ रोतिक्षे संपादन कर संसारके अनिष्ट वो बड़े २ 

/) 





चै र १ ॥ि 
* यह शब्द म छत “ भास्‌ ” घातु ( जिसका अथै ^ सिखलाना ” हुकूमत 
करना ” है) मै“ त " प्रत्यय लगाकर बना है इसवा धथ वह विद्या जा उचित 
ज्ञान देकर काय कौ रौति सिखलाती हैं । 


[१५ 
दुःखों से बचे ओर आगे २ अधिक २ अपना वान््ाण साधन 
करे। वद्ध कमी क्या है ? कंसे हो सक्ता है? उसका फल 
व्या है ? आदि प्रश्नों को हल करनेके लिये अथीत्‌ धर्गातत्त्व 
को जानने जताने और सेवन द्वारा प्राप्त करनेके लिये डति 
दास, पुराण, स्मृति, धाशास्त्र, ग्टहा सूत्र, श्रोतसूत्र, निरता, 
आदि से होकर सोधी और निष्कण्टक णच सड़क वनी है 
जिसके दारा ध्म तच्च तक ब्राह्मणादि अधिकारों सहज 
में हो पंहुच सत्ती रै निम्नलिखित जोक सनातनधमीका 


पुराण न्याय मीमांसा घम्गशास्वाड़ मिथिताः। 
वैदाः स्थानानि विदाना धरस्य च चतुर्दणः॥ 


स्तम्भ सममा जाता है जिसका अर्थ है--अठारह पुराण तथा 
वाल्मीकीय रामायण और महाभारत, गौतम कणाद पतच्ललि 
और कपिलके चारो दर्शन, मौमांसा पूर्वोत्तर मेद से सैभिनि 
ओर व्यासके दी दर्शन, मनु याज्ञवल्कय और अठारह खन्ध 
, स्मृति थे बीस पुस्तवा धर्माशासत्र, वदके शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द ये छः श्नः घी तथा 
विद्याके छः स्थान लिये जाते हैं निदान चार वेद्‌, छ बेदाङ्गः 
पुराण, न्याय, मोमांसा, और घम्मीशासत्र थे चीदनह्ठ, धिव्या 
और ध्वी खान नाम क्षेत्र है | इस्हीं चौदह में से सनातन 
धर्म उगा है। बेदके उपलक्षणा् होनेसे चारो उपवेद भी 
जाते है । उपनिषद आदि भी इसीम शामिल हैं सनातन 
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धर्मों लोग इन्दो ग्रन्थों से विद्या ओर धर्मा की व्यवस्था मानते 
है । इसी व्यवस्था दारा प्राचोन महर्षि गण तथा सिच मह्य 
त्मालोगों ने परम पुरुषार्थ पाया है। उनके देखाये हुए पथ 
पर चलना हमारा कर्तव्य है जैसा कि यजव्वेंदीय तैत्तिरोयो- 
पनिषत्‌ के ११ वें अनुवाक में गुरुजो अपने विनीत शिष्यकी 
सिखलाते हैं कि “ हे शिष्य यदि तुमको किसो कम्मौनुष्ठान 
अधवा वर्णायमाचार की कर्तव्यता में संदेह हो तो तुम 
अपने मन से उसका निवारण मत करो किन्तु वहँ। पर जो 
पूरा विचारशोल,नित्यने भित्तिक क्यो लुष्ठानमें वत्पर विश्वास- 
पूर्वक वैदिक कर्मी सें निष्ठावान, रुक्त भाषण क्रोध और 
आग्रहादि दोष शून्य , धर्म की कामना वाले शिष्ट ब्राह्मण 
ही जिस प्रकार वें उस कर्म्म नुष्ठान आचारादि का सेवन करें 
उस प्रकारहो तुमको कर्तव्य है अन्यथा नो ।? महाभारत 
आदि धमीग्रन्यो कै देखने इन बातों कौ अधिक्त पुष्टि 
होतो है। इस महामान्य ग्रत्थके (जो पाचवा वेद सममा 
, जाता है ) शाब्तिपव्व मोज्षघमी म॑ व्यासजोने अपने पुत्र. 
शुकदेवजोको उपदेश ठेते हुये कहा है # “है पुत्र | जब कि 
सब शरीरादि को छोड़ कर तुमकी इस संसारसे वेवश जाना 


यदा सन्य परित्यज्य गन्तत्यसवशनते । 
श्रनयं कि प्रसक्त स्व खमर्थनानु तिमि ॥ 
शरद्वगयान्त्‌ मनाएवग्ब मपाथेय सदेशिकस्‌ । 
तस कान्ताम ध्वान कथर्मकी गरभिष्यति॥ 
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हो है फिर तू अनर्थ में क्यों फंसा है? अपने क्स्यका 
सम्पादन क्यों नहों करता? मरनेक बाद जिस रास्तासे 
तुझे जाना है उस में विश्वाम करन का न कोई पड़ाव है, 
न कोई पकड़ने का सहारा है ने मागं जन कंन कोई 
जाने को दिशा नियत है फिर महा अन्धकार मय शून्यमार्ग 
भें तू सङ्गी साथो या राह दिखलानेवाले के बिना अकेला 
कसे जायगा ? क्योंकि जब तू शगेर छोड़कर दूसर लोक 
की यात्रा करेगा तन "तेरे पोछे २ यह से कोई भी नश 
जायगा लेकिन सिफ पाप और पुण्य तेरे साथ पीछे जरूर 
जायेगे केवल धर्मी मरने के बाद साथ देता है और सब 
प्रो जाति कुटुम्ब परिवार आदि यहों पर साथछोड़ देते 
हैँ | रूत्युसे नित्य २ लोगों को मरते दख कर बडेर दुःखं 


के 


नहिलां प्रस्थित॑ कथित्‌ प्रछती$नुगमिप्यति । 
सुकं दुष्त च ल्वा याखन्तं गन॒यास्थति ॥ 

एक एव सुषदर्या निघनप्नुध्ाति यः । 

शरौरण समं नाश स॒र्वस्य गच्छति ॥ 
खत्युनाम्याइ्ते लोकेकातनीर्पान पीति । 
सर्यानिः श्रेणिमास्थाय किसित्‌ किश्ितृसमाक४॥ 
सम्पतन्ई € जातानि कदाचिदिद माय । 
प्राप्य रामते जनुस्तत्प नर परतिपाणय ॥ 
आहाणक्यतृदे हो पथ न कामाथाय जायत | 

ष शाय तपत प्रताचानत्तम भुषरम्‌॥ 
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से बचने के लिये धमीरूपी सीटी पर खड़ा होकर थीडा २ 
ऊपर को चढ़ो जहाँ पहुंचने पर छत्यू, आदि के दुःख 
कदापि न सता सकेंगे । अनेक देहरूप पिजड़ों मे पडत 
पड़ते कभी इस मनुष्यके चोलारूप पिजछे में जोव ब्राह्मणका 
शरोर पाता है, है पत्र एकदेव | तुम उस ब्राह्मणपन की 
रक्षा करो । विधाताने ब्राह्मणका शरोर काम सुख भोग 
और धनादि सम्बन्धो सुख भोग के लिये नहों बनाया है 
किन्तु इस ब्राह्मण शरौरको क्रोश पूव्वंदा तप करनेके लियो 
रचा हैँ जिससे इस महो, पानी, आग, हवा वी! आकाश से 
बनी हुई देह को छोड़ देने पर जीवात्मा की सर्बोत्तम सुख 
प्राप्त हो। नि 

इस विषय परनोतिकार ने एक गूढ़ाथ भरा हुआ शोक 
कहा है जिसका भावार्थ यह ह कि इस परथिवी पर मनुष्यका 
शरोर पाना दुलञ॑भ है। यदि पूव्वं सञ्चित पुणवल्ा से भानुष 
चोला मिला भौ तो पुरुष होना दुर्लभ है, पुरुष भी हुए तो 
षा ? ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होना अत्यन्त दुर्म है, यदि 
असोम धमकी प्रभावसे कहो ब्राह्मण बंशर्भ जन्म सी लिया तो 
सद्गुण तथा विद्या होना दुम्‌ है, विद्दान होने पर भी 





मानुष्ये सति दुमा परुषता पुट पुनर्विप्रता। 

विप्ल्वे बहु विष्यतातिगुणता षिद्याबतोऽ्धन्नता ॥ 
भरधज्ञख विचित वाक्य पटुता तत्रापि लौकन्नता । 
लोकज्स्थ समस्त शार सिवो घर्मसतिद लेभा ॥ 
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शास्त्रों के त्व कौ समझना और ग्रहण करना कठिन है, 
समभदार दोक फिर बील चाल में निपृण होना अधिक 
दुष्प्राप्य है, यदि सुवक्ना भो हो गर्तो लीक चात्रो दुक्त 
है, पर संसार चतुर और सब शास्त्रनिप॒ण पूर्ण पण्डित 
होकर भो धर्मनिष्ठ होना सब से अधिक दुष्पाप्य न । एम 
प्लोक में एक के बाद जो दूसरो बात कहो गई है वह एक 
दूसरे से अधिशष दुल्लेभ ममक्ती जातो है। 

मुद्चिसान सञ्जनं नोच लिखे कीक को प्रधान लक्ष्य 
सानकर समार के कामम' प्रह्त्त रहते है । कम हक 
गोरख घन्धे में उनका चित्त पंसारहै पर कदापि एमका 
छपटेश नहीं मूलत । यदि इस शोक का तात्पय् मेन 
जाय तो करुणावरुणालय जगदीश्वर को इस रूष्टि भ॑ कोई 
पुरुष क्या यथार्थ उन्नति कर सवाता है ? कदापि नकौ" । मनुष्य 
मात्र को इस ज्लोक के आदेश की शिरोधा्य करना चाहिये । 
क्या हो गूढ़ाथसम्पन्ष और लाभदायक मकौ शिक्षा है ! यह 
करता है कि बुद्धिमान, पुरुष विद्या पढ़नेस आर घन कक 
करने में प्रपने को एपा हो समझे वि माँ कभो बड़ा नां 

'अगरामर व्‌ प्राजी पिशा निमेष 
गोत धम कैंगे। सषा धषीदाचरंत्‌ | 

इभारे प्राचोन मषा " पृद्धिसाव | पदवी उन्हीं मनध्यी को देते थ॑ भी 
इस नीका श्रीर्‌ परलाव दोनों 8 साधन का तथा दोनों के कल्याण का का 
सरन्‌ थे मतानि कहा है - ^ था सोकभयसाधिनी तनुभवा सा चातुग भावये" 


< 


| १० | 


हीऊंगा ओर न कभी सैः मरूगा, तथा धमी करने में 
सदा याद रक्वं कि हमारे शिर पर हाथ फीलाये हुए वल्कि 
हमारे गिर के कैश पकर्ड़ हुए काल खड़ा है। तात्पय्य 
यह कि यदि विद्यार्थीका ऐसा खयाल हौजाय कि सु तो 
बराबर जोना नहों है थोड़े हो दिनों के वास्ते इस दुनिया 
में भुमी रहना है तो वह कमो कोबे को तरह दिन रात टये 
टाये रटते रहना, वगुले कौ नाई अपने पाठ पर सदा ध्यान 
रखना, कुत्ते कौ भोति कम सोना, माता पिता, भाई वहिन 
आदि के लाड़ प्यार का सुख छोड़कर बचपन हो में उनसे 
टूर जा वसना, खाना थोड़ा और मार पीट ङाट डपट वरा. 
वर सुनते रहना, नक़ीतलबार पर चलने की तरद गुरुसेवा 
का कठिन व्रत पालन करना, आदि छात्रावस्था का अनेक 
और जरूरो कष्ट न उठावें । उस्तो तरह यदि धनार्थी यह 
सोचता कि में लाखपति, करोड़पति, अव्ब॑पति, वा असंख्य- 
पति होने पर भी एक दिन खालो हाथ अकेला हो यदह से 
कूच कर दूँगा तो कह नानाप्रकार के यत्र तथा परिश्रम कर 
के धन इकट्ठा करने की चेष्टा कदापि न करता। इसो लिये 
उपदेशक कह रहा है कि विद्यार्थी अपने को अजर और 
अमर समभ विद्या लाभ में तन'सन से तत्पर होवे। विद्या 


८ 


अधथ--जिंस के बल लोक परलोक दोनो" सिद्ध होते है उदी वानाम चातुरी 
या बद्धिमामी है । 
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सदा रहनेवाली है। अगर यह पार्थिव शरोर छूट भौ जायमा 
तो भो अमर आत्मा को उस छपाज्जित विद्या का संस्कार 
घना रहेगा दूसरे जन्म में घोड़े हो परिश्रम मे श्रधिक विद्या 
हा जायगो इसी प्रकार प्रत्यक ज्म में पूर्व पूर्व मस्कार 
से अधिक अधिक विद्या होतो जायगो और अन्त में पिद्या- 
रूप होकर ज्ञान खरूप परव्रह्म में लोन धोकर इस दुःख 
रूपी संसार में जन्मने और मरने से वचकर मदा लिये 
परमानन्द मोगने लगेगा जिसका नाम मुक्ति है। ण्सो हो 
दशा धन की भो है। इलका भी संस्कार जन्मान्तर में फल 
देनेवाला होता है ओर इत मंसार में भी धर्मानुसार विचार 
पूव्वंक सत्कार्या" मेँ घन व्यय करने मे सनुष्य असीस पुण्यका 
भागौ होता है । किन्तु ध्यान से विचारियै कि धमी क विषय 
में उपदेशक क्या कहता है। वन्न सचेत करता है कि रूत्यू 
तुम्हारे शिरपर है गाफिल सत हो । वैखवरौ छोड़ी । यह 
मत विचारों कि असो सुख भीग ऐश आरास करलं पीछे 
, देखा जायगा वा बुढ़ापे म धमी कर लगे वा कुछ दिनी' के 
बाद अथवा आज नीं कन्त । णमा नहों । धम करने मेँ 
एक घड़ी भी टालमटोल न करो। कारण यक्त वि यदि 
आज ज्ञी झत्यु तुरू कलेव? कर्लेव तो घमाशून्य तुर्कारी क्या 
दुर्देशा होगी? कोई # भी भौ जानता कि कन किसको 


` न कश्चिदपि नानाति पि कछ गौ मनिनि 
अत्त' श्री ऋरणोयाने कस्योंदिवांश मुमान्‌! 
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क्या होगा अतणएव बुद्धिमान को उचित है कि कल के लिये 
धमी कार्यो" को न छोड़कर आजहो कर डाले। इस लिये 
अपना कत्तव्य कमी करने में कदापि अचेत नदीं होना 
चाहिये प्रातःकाल उठने के समय से सोने के समय तक 
जो करना उचित है उसको नित्य करना चाहिये। चतुर 
का यहो काम है कि वोते # हुए दुःख पर खेद न करके 
और आने वाले सुखके अनुभव में अचेत न होकर रोज 
रोज का उचित कममी रोज रोज" ममाप्त करता जाय 
मानो सदा रूत्यु के लिये निश्शक्ष और निडर तेयार रहे 
अपने धर्म खाता को मालिक परमेश्वर के पास जाच कगाने 
के लिये सदा सन्न रहै। ,परमेश्वर अपनो मरजौ से जवो 
चे बुलाकर धमी का हिसाव बूक लें कि हमने कितनी 
पूंजी में से कितने खर्च किये वा कितने वढ़ाए। , 

यदि मनुष्य अपने शरोर को आरामतलब बना ले तो 
वह अपने धर्म कर्मी को कदापि नही कर सकेगा। जेब 
वेद्ध अपने मन में यह दृट्‌ कर लेगा कि बिना परिश्रम वा 
कष्ट सर संसारो छोटे २ काम मौ जब नहों होते तो जन्मः 
न्तर में भी सुख पहुंचानेवाला धरय विना कष्ट सहे कंसे हो 
जायगा ? किसो प्रकार सम्भव नहों । मनुष्य जितना हो 





^ गमे भोको न करव्यो भविष्ये नेव चिन्तयत्‌ । 


वत्तमानेन कार्लन वर्तयच्ति विचछकषणा॥ «» 
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अधिक धमी कमी को धारता ह उतनाङ्तौ अधिक उप को 
शरीर से काष्ट सदना पड़ता है। परन्तु दस थोड़े से शारोरिक 
कष्ट से मनुष्य को असौस लाभ होता है अर्थात्‌ उसका तप 
बढ़ता जाता है। यह निश्चय जानना चाहिये कि आलसी और 
आरमतलबी का नतीजा बुरा होता है अर्थात्‌ संसार के 
छणिका सुख के लिये अपने अनन्त सुख को नष्ट करना यथार्थ 
मनुष्य का काम नहीं है। धर्भा करने और श्रान्तस्य छोड़ने 
का फल बचुत अच्छा है। वाम, क्रोध, लोभ सोद, इष्या 
हेष, आदि अनेक शत्रु हमारे शरोर के भीतर ऐसे हैं जो 
सदाही हम को धसे डिगाया करते है । इन काम 
क्रोधादि भत्तुओं के बारे मे सतक करते हुए बेदव्यासजी 
अपने पुत्र कदेव जी से उपदेशार्थ महाभारत मोक्ष धी मेँ 
कहते हैं * कि है पुत्र जसे किसो को मारडालने के लिये 
चोर डाकू आदि शत्‌, घेरे हों कि जब दाव लगे तभी इस 
को मार के माल सब छोन लें, वेसेही सतक, जागते हुए, 
, नित्य तत्पर, मौका देखने वाले, काम क्रीधादि शत्रुओं के 
सब ओर से ताकत रहने पर तू बालक अज्ञानी क्या नही 


0 

+ अ्रप्रम'तप्‌ जागतृतु निलय पृष्‌ 
भ्यं निधसाप्‌ वालाल' नावगध्यसे ( 
अष्टातय सानेप्‌ भयात तथारप, 
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चेतता ? शत्रोः के दिन शिनने पर और दिन दिन त्राय 
के ज्षोण होते जाने पर जगत में अपना जोवन चाइता हुआ 
तू इन कास क्रोध आलस्य आदि शब्रुओं के घेरेसे उठकर क्यों 
नकी भागता ? अपने कव्याणकारो कर्मी में क्यों नो 
लगता १ भूल में पड़े २ तुझे सैकड़ों जन्म बीत गए अब 
भी सचेत छोके अपने हिताहित को क्यों नहों शोचता 

इन लदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण से लेकर 
इतर जातियों तक “ धमी ” ही सब का एक मात्र सहायक 
है! अतएव यदि मनुव्य# वास्तव में अपना कर्व्याण वा सुधार 
करना चाहता है, यदि इस ससार में सुख भोग कर अटल 
कीत्ति छोड़ जाने को इच्छा रखता है, यदि नानाक्ञशोः 
से पीडित संसारौ जीवो का दुःख छोडाना और उनको 
सुख देने का यधार्थ उक्ता रखता है, यदि प्रमाद, आलस्य, 
काम, क्रोधादि एन्‌ से ( जो दिन २ अधोगति में गिराते 





# माकण्डेय प्राण के भारत खण्ड वर्णन नामक ५७ अध्याय मे लिखा है कि 
देवता लोग सदा यही चाहने है” कि हमलोगा' को पुष््रतेव कर्मभूमि भारतवर्ष में 
“ मनुष्य” का शरोर नित्त कारण यह कि जो वाय देव वा दानव भी नहीं कर 
सकते वह ^ मनुष्य ” कर सकता हे--यध-। 

हैवानामपि विप्रषें। सदेेष सनोरथ' । 
भ्रमि मानुसा) देवत्कत प्रच्युता चिती । 
मनुष्या नृर्न तत्तु सन्न सका भरर ॥ » 
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जाते हैं ) श्रपना पक्ता छुड़ाना चाहता है, यदि बड़े २ दुःखे 
विपत्तिश्रों से बचने का दृढ़ सङ्गत्य रखता है, यदि सर््यदा 
इच्छित सुख को सत्य हृदय से ग्राप्त करना जरूरो समता 
है, यदि ईश्वर दवता महर्षये मन वा दर्शन कर गन्द 
लाभ चाहता है, यदि ईश्वर दवतादि को संतुष्ट प्रसन्न कर 
उत्तम सुख भोग को कामना रखता है तो अपना धर्म किया 
करे। इस के सिवाय सुख प्राप्ति का दूमरा कोई रास्ता 
नहो है कदापि नरी 'है किन्तु “धर्म” हो सर्व्यंपिरि इष्टसिि 
का मार्ग है। 

अब यह यद प्रश्न उठता है कि “ धर्म क्या है ! ” 

यद्ध पहले कहा गया है कि धथ मम्बन्धो बातों को 
निश्चय करने के लिये धर्माशास्त्र आर पूज्यपाद मच्तणियों के 
आचारहो प्रमाण हैं, जेसा कि भगवान मनुन दूसरे अध्याय 
के छठे श्लोक में कहा है कि--चार % वैद, वेद जानने वालों 
को स्मुति और उनके ग्राह्नाग्यादि रूपी शौन, साधुभों के 
आचार, और आत्म प्रसन्नता यह्त सब धर्म के प्रसाण खर्प मै । 

शब्दों को व्युत्यति, अर्थ, तथा शच व्यवहार के लिये 
व्याकरण हो प्रमाण माना जाता है। व्याकरण धारा "घी 
की ब्युत्पत्ति यो मानो "जाती है- महर्षि कात्यायन के 

न र 
° वदटोऽग्विनी पप्ीमृर्ण ति शोत न चमिदाग । 
आचारग4 साधना आकानसष्टि बवन ॥ 
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“अतिस्तु सुहु रू ४ च्ि कु भायावा पदि यचनौस्यौ मन्‌" इसे 
उणादि १।११८ सूच से “एज” (धारण करना) धातु के बाद 
“मन्‌? प्रत्यय करनेसे “धर्मा” शब्द सिद होता है। इसका अर्थ 
है धरति लोकान्‌ भ्रियते पुस्थाव्मभिरिति वा--याने जो सम्पूर्ण 
विश्व ब्रह्माण्ड कौ धारण करता है अर्थात्‌ जिस के प्रभाव से 
यह संसार ठहरा है उसी सार पदाथका नाम धर्म है। 

धर्माका विशेष वर्णन महाभारत के शान्तिपव्व॑ के 1४1७ 
अध्याय में ओर भगवन्नोता में मिलता 'है जिसे प्रत्येक्ष हिन्दू 
सन्तान को पढ़ना चाहिये। अधिक विघछ्तार की भय से यत्ता 
नहों दिया जाता है। परन्तु गरुति स्मुति आदि का धी 
सम्बन्ध में जो सिद्दान्त है उसके सारांश का कुछ दिग्दर्शन 
सात्र कर दिया जाता है। 

धर्म वह पदार्थ है जिसने सूत्ररूप से सम्पूर्ण रुष्टि को 
पकड़ रखा है। यहाँतक कि- परब्रह्म परमेश्वर भी उसके 
वन्धन से अलग नहीं हे" । यह तो सव स्वीकार करते है कि 
परमात्मा दिशा और काल से आवद नहीं” है परन्तु परमात्मा 
को धनर से अलग कोई नहो मानता धमते हो परमात्मा 
का निवास तथा गति है और परमात्मा में हो धर्मा को पूर्ण 
स्थिति है। अग्नि जल भ्रादि प्रकृति के पदार्थाः से लेकर 
( जिनका धमी जलाना तथा शौतल करना ह) चैतन्य जौवोः 
में भो सब का धर्म निश्चित है यहाँतक कि परमात्माको 
अपने गुणक अनुसार कास करना पड़ता है यानै धमीका 
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पालन करना पड़ता है । यद्यपि वच्च सवमक्तिम्तान त तश्रापि 
घर्मास विचलित कंदापि नहों होत आर एमे से उनका नाम 
अच्चुत भी है। अब यहा पर शुङ्गा यह उठतो हैं कि आप 
का ध्री है उष्णता, जिसे वह कभी नह)" छोडती पर मनुष्य 
क्वो अपने धर्म की उलटा काम वार्ता है? इमके उत्त 
में यह स्मरण रखना च।हिये कि जड़ पदार्था से यह 
शक्ति नहो है कि वह अपने धर्मीस लनिक भो इधर 
उधर हट सक'। उनका अपने धरी साथ नित्य सत्य 
है। उनके लिये जो अचल नियम परमात्मा ने बना दि 
है” वह सदा एकमा रहते है ओर उसोके अनुसार उद मदा 
बर्तना पड़ता है। परन्तु मनुष्य की एक विनक्षण प्रक्तिदौ 
गई है जिसकी प्रणा से वह अपने धर्मी पथ मे टल जाता है । 
यही विलक्षण गुण मनुष्य को खतन्त्र वना देता है आर यह 
अनुभवशोल विदानो कामत है कि मनुष्य जड़ पदार्थी को 
सरह विवश व। परतन्व हो श्रना काम करने के लिये 
अचल नियम में प्रतिवद नदो है। इस शक्ति का नास है 
“इच्छा” । मनुष्य के जितने कास हैं उनकी उत्पत्ति इमो ह। 
यद्रो क्ति मनुष्यके सब कामों में अग्रसर ग्लो है और इसो 
को प्रग्णा से मनुष्य घर्मा के अनुकूल वा प्रतिकूल काम कर मजा 
है कारण यह कि यद्र इच्छा स्चतन्व है परन्तु तन्व ङतो पर 
भी अन्धो है अर्थात्‌ इसको सत्य वा असत्य का विचार नरी 
है। यहो कारण है कि मनुष्य इस न्धी शक्तित प्रगिति 
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होकर ध्म विरुद कार्यं में भी लग जाता है »। परन्तु 
परमात्माने मनुष्य को एक दूसरो शक्ति भी दी है जिस विद्यान 
लोग विवेक कहते हैं । इस शक्ति से प्रत्येक मनुष्य (यदि चाहे 
तो) भले बुरे की पहचान कर सक्ता है। वह मलौ भीति 
समभ भक्ता है कि असुक काम करने से मेरा मेरे परिवार वा 
मित्र वा देश का हित होगा अर्थात्‌ यह काम इृष्ट है और 
न काशी के प्रसिद्ध कवि भारतेन्दू बाबू इरिखन्द्र भ मनुष्य की धमो विसुग्व क्ते 

कये पशु से भी नौच टहराणा है-- 

का वे क्वा करने जगमेँ त्‌ आया था क्या करता है १ 

गरभ बासकी भूलंगया मुघ मरनहार परर मरता है ? 

खाना पीना सोना रोना और विषय ते" सृला है। 

यह ता सभर में भी है तू सानुष वनि क्या फूस्ता है ? 

एक वात पशो में बढकर तुक्त से पाई जाती षै) 

तू ज्ञानी हो पापी है ह्ॉ पाप गन्ध नचि आती है ॥ 

जो विशेष था तक में पणस उसे भूल तृ वैठा है । 

तो कौ नाहक इम मनुष्य हैं इस ग्र में एठा है ? 

जान यक्ल अनजान वना है देखो नष्टि पतिआता है। 

हरीचन्द श्रम भी हरिपद भज क्यों अवसरहि' गाता है ? 

परस भागवत गांसाई तुलसीदास ने भौ गतुष्य कौ ध्य निसुखछता वे ६२ 

मैं कहा है -- 

रामचन्द्र । रघुनादक । तमसों' हो” बिमती केष भोति करो ? 

अध अनेक श्रव्नीकिं श्रापमे अनघ नाम भगुसागि रौ" ॥ 

परदख दुख एषी परमुखते संयभौन नहिं हृदय परी” 
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यह भी जान सक्ता है कि अमुक कामके करन से हानि है 
चइसलिये वह काम अनिष्ट है। संसारम जितने काम रै 
उनका कुछ न कुछ उद्द श्य अवश्य हैें। जिम कामका कुछ 
उष्य नहो वह व्यथं कहलाता है। मन॒ष्य विवेक हारा 
प्रत्यव काम का उं श्य तथा फल विचार कर काम करता 
# (यदि करता न हो तो कार सक्ना है ) दमौ कारण यह 
अपने कश्य के फल भोगने के लिये वाधित है। [कन्तु जड 
पदार्थों" तथा जोवों वौ अपने काय्य का उत्तर दाता न 
बनना पड़ता । 
जड प्रक्षति में जो घ्य विद्यमान कह उसका उई श्य जड 
पदार्थो को सालुम नहो है। “उसका परिज्ञान गरखनेवाला 
और अपनो इच्छा प्ररणा करनवाला परमात्मा ई इलि 
जड़ पक्षति का जो धर्म है उसको धमी न न कहती उस महर्षि 
लोग़ प्रक्ति का अचल नियम कहते हैँ । धर्मा शव्द विवेकयुत् 


देखि आपो पिवति परम दुल मनि सपि मिन पराति जमा ॥ 
भतिं [विराग जान साधन पहि महव क्तव लीव विरो | 
शिव सवस सुख्घास नाम तव वकि नरकाद्‌ छद॒र भरी ॥ 
जानत निज पाप गवति जिय जजसीकर सम्‌ पुनव नरी । 
रख सम पर भवगण मुरीस्‌ करि गृण िरिसम रमत निद्रा" ॥ 
नामा तप्‌ बनाई दिवश्ननिशि परबित अछि यैह गति धरी | 
एकीपलं न कव अलोल चित हिंपएे पद सरोज धसिरी' ॥ 
जी भराचर५ विचारण, भरी कन्य कोटि लगि भ्र सरी 
सुलसिदास प्रभु क्षता बिलोकान सपद सतीं सनातन तरी ॥ 
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मनुष्य जाति के लिये प्रयुक्त होता डै। अर्थात्‌ घमा शब्दके 
साथ साथ विवेक लगा हुआ है विवेक वा ज्ञान से अलग 
धर्माका विचार नद्धौ हो सक्ता है। 

प्राचोन काल को दूसरी सभ्य जातियों में भी यह घर्मा- 
सूत्र विद्यमान था यद्यपि उन लोगो ने इसका दूसरा दूसरा 
नास रखा था | सिश्रवाक्ते ( 11८ 1029]00॥008 ) इसे मत 
( ०॥1४1०॥ ) कहा करते थे। इरानवाले (110 1?0रंग्रा#) 
इसे शुद्बता ( एप ) कहते थे। चेंलडो ( (11९14९1 ) के 
रह्नेवाले इसे विज्ञान (90०॥००) के नामसे पुकार थे। यूनानी 
(116 07०७७) इसके लिये सौन्दय्यं (13९0५) छौ शब्दको 
व्यषद्त करना उचित .समभरते थे। और रुपमियों ( 411५ 
णऽ ) को इसका नाम नियम {1५५ ) हो प्रिया). 
परन्तु अति प्राचोन भारतवासी महषियों ने इस सर्व्वप्रधान 
गुण का एक ऐसा नाम रख दिया है जिससे इन सब अभिप्राग्रोः 
का पूरा पूरा अथे निकलता है। वहो भारत का प्यारा शब्द 
“धर्म” हे | वह है क्या ? मनुष्य विवेक दारा जान सक्ता. 
है कि धर्म क्या पदार्थ है। विवेक कहता हैँ कि इस संसार 
में काम करने कौ सुन्दर तथा सहज रीति का नाम धर्मी है 
अर्धात्‌ इष्ट का ग्रहण तथा अनिष्ट का परित्यागपूरव्यंक (अपने 
सव कामो की इस रोतिस कर्रना कि संसार में सुख शान्ति 
तथा यश मिले और साथ हो साथ आत्मा का सद्ग वर्तमान 
शरोर से छूट जाने पर वह आत्मा इस दुःख सागर में फिरन 
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आवि प्रत्युत जिस अनन्त आत्मा का एक अंशसात् # उसो 
जा मिले इसो काश्य रौति का नाम धर्मी है । 
संक्षेप से धमी तीन रूपो भ" विचारा जाता है (१) अपने 
आत्मा के सम्बन्ध में (२) संसार वा दूसरों के सम्बन्ध भे (२) 
परमात्मा के सम्बन्ध में । मनुष्य का अपने आत्माके सम्बन्ध का 
नित्यकर्मी करना और इन्द्रियों का अपने वशर्भ रखना 
सच बोलना. विद्या पढ़ना, सद्ग्रत्यों का पाठ करना, चीर 
नहों करना, क्रोध नहों करना, धीरता रखना जहां करं 
अच्छो वातों को देखना उन्हें सीखना तथा अनुकरण करना 
जेसा कि मर्ह्नण वाल्मोकिने विष्णु अवतार श्रीरामचन्द्र 
को भक्ता का लक्षण कहते हये कद्र था--अवशुण तजि सवर 
गुण गरी । बिप्रधेनु दित संकट सहकछों ॥ = ( वलसौदाम ) 
आदि पहला धर है जिसके नहों करने से महापातक होता 
है। आक्रज्ञान करक अपने खरूप को पहुचानना भी इसो 
घर्मी के अन्तरगत है। घौरता, क्षमा (सह्वजाना), णान्त भाव 
, से रहना, चोरे न करना, पवित्रता, इन्ट्रियों' को अपने वर्ध 
रखना, नुदि, ध्वा, मच बीलना, क्रोध न करना, यह धर्मी 
के दश लक्षण & यथा--्छति: क्षमा दमोऽस्तयं शौचमसिन्द्रिय 
निग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घ्मा लक्षणम्‌ ॥ मन्‌ 
धर्मक दूसरे रूपमे एुचरका पाता पिता को सेवा करना, 
माता पिता का संतान्‌ पर उचित प्रेम रखना, भाई भार्दनः 
परप्पर प्रम भाव रखना, भाई वहन का प्रोति व्यवह्ाम, 
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पड़ोसी का पडोसी से सहानुभूति रखना, अपने हित कुटुस्ब 
परिवार के साथ उचित वर्तव करना, अपने से वड़े शिष्ट 
पुरुषों का शरदा पूर्वक सम्मान करना, अपने कुठुम्ब परिवार 
का पालन पोषण करना, अपने पड़ोसी तथा खदेशो को पूरौ 
सहायता करना, शिष्य को गुरू पर भक्ति. गुरू का शिष्य पर 
युच्चवत्‌ वात्स, पति का अपनो सहधर्मिणो के साथ सरल 
परेम, स्तो का ईश्वर तुल्य अपने पति से सह तथा भक्ति, मित्र 
का अपने प्राण तुल्य सुदद के साथ खच्छ निष्कपट प्र म, 
दौन दुखियोँ पर दया, राजा का प्रजा पालन, करना तथा 
प्रजा पर प्रेम रखना, प्रजा का सुनीति निपुण तथा प्रजा 
हितकारो राजा पर भक्ति, मालिक का मत्य के साथ वर्त्ताव, 
और शत्य का प्रभु भक्ति करना, हिंसा नहों करना, किसी 
जोव को कुछ पीड़ा नहों देना, शक्तिशाली होने पर अपने 
से छोटों के अपराधों को क्षमा करना, चर्‌, के साथ नीति 
व्यवहार करना, सव के साथ व्यवहार में निष्कपट तथा स्रच्छ 
रहना, व्यापारो को अपने व्यापार में इमान्दारों ओर कौल 
का विशेष विचार रखना, धनके लोभ से क्रय विक्रय में कभी 
वेदमानी अथवा ठगो नोः काना, सदा स्मरण रखना 
कि वेइमानो का घन ठहरता नहीं और कुमागं मेँ लड़जाता 
है वा दिवालिया वना देता है, अधिकार पाने पर न्याय को 
कभी न छोड़ना, आदि अनेक वार्ते मिलो हैं । 

मनुष्य जिस घरमें उत्पन्न होता है उस घर दारमे उसको 
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घनिष्ठ प्रेस लो जाता है। अपने घर में माता, पिता, भाई, 
वद्धिन आदि से प्रम उत्पन्न होकर कुटुम्ब परिवार तवा यह 
प्रेम की लता श्रधार पाक फलन लगतो है फिर तो घर वाहर 
पडोसिग्रा' से इसके वाद सारे गाववालों स प्रम व्यवह्ा३ 
प्रारक्ष हो जाता है। और धीरे धीरे प्रस्पुटित तथा विस्तृत 
होते होते उसके गौव जिला तथा देशक साथ प्रम वन्धन 
सुदृढ़ हो जाता है। यह प्रेम खामाविक है। मदो जल 
वायु अग्नि आदि से हो शरोर को उत्पत्ति मानो जाती है। 
जिस देश को मिट्टी जल वायु अग्नि से हिन्दू सन्तान का 
शरोर निर्मित हुआ है उस अति प्राचीन भारत भूमि से 
जिस भारतवासी का खाभाविक प्रेम न हो उसको बह्धिमान 
लोग यथार्थं में मनुष नहो कर सततो हैं | जहाँ के घर दार 
खेत वन उपवन ह दम लता नदौ कूप तड़ाग आदि के रस 
उस को नस नस रग रग में जोवनदाता रक्त रूपसे वद्ध रन्ता 
है उस पेतिक सम्पत्ति भारत जननी से जिसका हृदय प्रम 
नहों रखता वद्ध भारत सन्तान क्या धार्मिक कइहला सक्तो 
है ? कदापि नहों। अतएव रमे प्रत्येक मनुष्य का यह 
श्रेष्ठतर धमी है अपने देश से, अपने देशी सवो चीजा से प्रीति 
रखना वेसहो प्रत्येक हिन्टूका यह कर्त्तव्य तथा थे यस्कर धर्मी 
है यहाँ को रोति नीति मत सनातन हिन्दृधमी अपने कुल, 
अपनो जातौ, अपनी भाषा आदि का पालन करते हुए अपने 
देश की उस्रति देश का हित दश की र्ता खदण वामिश्रां 


+ 
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में परस्पर सहानुभूति सहायता स्नेह आदि का वर्त्ताव रखना। 
भारत नाम से सम्बन्ध रखनेवाली सवौ वातो को सम्मान को 
दृष्टि से देखना ओर उप्तको अष्ठता अक्षण रखना। इस 
रूपमें भी धमी का अनुष्ठान करने से मनुष्य पुण्य भागौ 
और अपने कत्तव्य का पालन करनेवाला समभा जाता है 
और यदि एसा न करे तो महा अधर्मा सम्भा जाता है। 
धर्मा का तोमरा रूप अत्यन्त आवश्यक है और यछ्ठतम 
कहलाता है। यहो मनुष्य कौ परलोकप्राप्ति का एक मात्र 
मार्गं है। इस धर्मी को जिसने नहीं किया उसने सव कुछ 
करके भी कुछ नहों किया। सन अपने मन नाना प्रकार 
के तक वितर्वां करके अन्त इसो सिद्यान्त पर आपहुचता 
है कि यह संसार दुख से भरा हुआ है इस में सच्चे सुख का 
लेश माच भी नहो हे) देखने में सुन्दर, सुनने में सुखर, 
चखने में मोटा, संघने में सुगन्धित, छूने में वा शरोर से 
शरोर मिलाने में स्रिग्ध, आदि मालुम होता इन्द्रिय विलास 
कहलाता है और इस टेहको भिन्न भिन्न अवस्था मात्र है। 
पेट भर खाना, रात में गाढ़ो नींद लेना, अच्छे वन उपवनभै' 
टलना आदि मो शरोर को अवस्था हो हैं। परन्तु सच्चा 
सुख वा परमानन्द इन से भिन्न हैं । प्रत्येक मनुष्य इन्द्रिय 
तथा सच्चे सुख इन दोनों कें. मैद का सहज में परिन्न।न कर 
सकता है ( यदि विचार पूर्व्वैक इस विषय पर सोचे तो )। 
प्रायः देखने में आता है कि मनुष्य के पास विलास की सत 


ल 
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भामयी रहते भौ वह्‌ बहधा योक उठता है कि मुभी अच्छा 
नरी मालुम होता, किसी चोज से मन को शान्ति नहीं 
रोतो, इन सव चोजों से सुख नहों मिलता । परमस साफ 
मालुम होता है कि विलास को सव मामग्रो रहते भी सुख 
नरी हो सकता ओर विल्ास को एक चीज भौ नरो रहने 
से सुख हो सकता हैं। इन्द्रिय वि्ञलास तथा सच्चा सुख यह 
अलग अलग दो पदाथ हैं एक कदापि नहों । विलास शरीर 
से सम्बन्ध रखता है परन्तु सुख मनसे सम्बन्ध रखता ई । 
शरोर चाहे वसौ दशा में हो परन्तु मनकौ शान्ति मनवा 
आनन्द एथक | मालुम किया जाता है। यद्ध तक कि शरैर 
के हनी रहने पर भो सुख का होना माना जाता ह। वद 
सुख तव कहाँ रहता है ? अपने आश्रय आत्मा में। आत्मा 
का सुख के साथ सहज सम्बन्ध हैं। सत्‌ चित्‌ आनन्द परः 
मात्मा का अंश होने के कारण जोवात्मा का गुण है सुसर 
( न कि शरोर का )। यह सनातन नियम हे कि एक तरह 
को चीज अपनो हो तरह को चीज को अपनी और स्ोंचतो 
है चुस्मक लोहे हो को खो चता है। उभौ नियम पार्थिव 
शरीर को प्रश्नत्ति पार्थिव पदार्था की भर होतो है और 
उन्हीं से उसे आराम वा विक्षास मौ मिलता है परन्तु आत्मा 
की प्रद्नत्ति परमात्मा को थ्रोर रहती है भौर उसे शान्ति वा 
सुत कदापि नहों प्राप्त होता जव तक वद्ध परमात्मा से नहों 
मिलता! तमौ उसे शान्ति मिलती है और (सांसारिक 
४ 
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विचार से) अत्यन्त विपदावस्था भें रहने पर भौ आनन्द 
सागर वी हिलोरा खाने लगता है। अतएक धमु का प्रधान 
रूप यही है कि सांसारिक विषय वासनाओं से चित्त को 
टा कर दिनमे एकवार भी आत्मा को परमामा के ध्यानम 
लगाना । जिस पुरुष के चित्त माँ यद्र वात मलौ भौति 
नहों बैठ जाती की एक सव्वं शक्तिसान जगन्नियन्सा परमातमा ` 
है जिसके सन्मुख एकवार मेरे सव कामो का विचार होगा 
और मुझे अपने घर्माधर्मा का उत्तर दाता बनना यड़े गा वह 
पुरुष वौ साह प्रतापवान वलशालो वा बुद्धिमान हो पर वह 
यथार्थ उन्नति कदापि नहीं कर सक्ता। इसलिये धरम का 
तीसरा रूप यह है यज्ञाहिक कमी करना पूजाः करना, 
परमात्मा के सम्मुख उपासना करना वा रोना अपने नित्य के 
अपराधों को क्षमा मँ।यना और सबचिदानन्द जगदौश्वरधमी 
रुप का अनुकरण करते हुए नित्य प्रति धरी पथ पर्‌ आगे 
बढ़ते जाना। इसके विषय में अधिक कुछ न कक्ष कर नीचे 
के सारगर्भित दोहे पर ध्यान दिलाया जाता है "तन अतिव्य 
सष्गो धरम. प्रभु जग करता सोड। तीन वात जो जानई, 
तासो खोट न होई ॥ ” यहो सिद्धान्तों का नित्तोड़ है। 
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£ री [५] 
नित्यकम्थ को कुछ जरूरौ बातें 
( संक्षेप्‌ ) 
अङ्गिरा ऋषि कहते हैं कि प्रातः काल उट कर 
प्रथम मुख शुद्धि के लिये तोन कुला करे। यदि खाट से 
उठ कर मोरो खादि पर कुल्ला करनेको जाना पड़े तो शथिवो 
पर पम धरते समय री लिखा स्मात्त मंत्र पढ़कर भूमि स्पर्ण 
करें । और यदि उठकर खाट पर बेठे वेढे कुल्ला के योग 
स्थान हो तो पेह्ों से प्रथम उक्त प्रकार मुख शोधन कर श्वर 
नासोचारण करने पथात्‌ विस्तर से उठते समय भूमि स्प 
वार अर्थात्‌ आगे वा पोछ एथिवी पर पग धरने से पूव्वं भूमि 
स्पशं दहिन हाथ से नित्य नित्य किया करे ~ 
समुद्र वसने दैवि पवैतस्तनमण्डिते । 
विष्णु पन्नि नमस्तुभ्य पाद स्पशं चमस मे ॥ + 
मुख शुद्धि करके पहले परमण्वर का नीम तेना चाहिये । 
आक्षणविषय ! मधुकेटभार! भज्नानुकम्पिन्‌! भगवन्‌ | मुबार | 
चायखमाम्‌ केगव | लोकनाथ ! गोविन्द | दामीदर ! माधवेति 
संसारकूपे पतिते अगाधे मोहान्धपूर्ण विषयातितर्म 


1 ( भा» ) ससुद्र जिनका कपड़ा है। पतत जिनमे स्तन 871 और जा नि 
को स्त्री है. ऐसी प्रथिवी देषीकों प्रणास वार्ता है ४ प्रथितो श्राप मर वरप जाने 


अपराध को क्षमा कर । 


[ र्ट | 


वारावलम्बम्‌ समदेहि विष्णौ ! गोविन्द | दामोदर । माधवैति 
जिशचै सदैवं मज सुन्दराणि नामानि ष्णस्य मनोदधरागि । 
समस्त भक्तात्त विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ * 

इस प्रकार प्रातः काल उठकर मुख एवि, भूमिस्पर्श तथा 
ईष्वर के नामो का उच्चारण करके दूसरे संसारो पदार्थो को 
देखने से पहले अपने दहिने हाथ को देखना चाहे । 

चूसके बाद जनेऊ को ददने कान पर चढ़ाके मलसूत्र 
का त्याग करे। दिन सें उत्तर को और रातमें दक्षिणकी और 
सायं प्रातः संध्याश्रो के समय उत्तर को सुख करके सलसूल्र 
त्यागे ¦ मलसूत्रवी इन्द्रियों को एदि जल और मधष से कर । 
लिङ्गन्दिय मे एकवार जल मशे लगाकर घोषि ५ वार गुदाको 
सक्षी जल लगा लगा कर धोवे | गुदा और लिड्ठेन्द्रियकी शुद्धि 
सदाही वाम हाथ से करे। पीछे वास हाथको दश चार मै 
जल लगा लगा कर धोवे पश्चात्‌ ७ वार दोनो छाथ मटै 
लग।कर एक साथ धोबे और पँव में एक एक वार मश्टी लगा 





४ ( भा० ) ई यी! विश । मधवीटभ के भव, । म्तौ के ऊपर दया करने 
वाले, भगवन्‌ सुर नामद्वय यै संहारक । लोक के स्वामी गोविन्द । दामोौदर | म्री 
के पति | कैशव मैरी र्ता करो। हर 

है गोविन्दे! दामोदर | माघव! विष | सोहरुपी अं परे से भरे, संसार के सुर 
की इच्छास पी कए में में गिरा हूँ मसौ. दीह पकड़कर निकाली । 

है जीभ | भक्तों के सत्र 5 त कुडानेवाने, मन हो हरनेतान, शौक़णक्ते गोपित्द, 
दामोदूर, साधव, इन नामी को महामन । हैं 


| २८ | 


कर घोवे। इतनी णद ग्यहस्थों के लिये इसकी दूनो ब्रह्म 
चारो को तिगुनो वानप्रस्थ को और चौगुनौ मंन्यासौ को 
करनो चाहिये। रात्तिम शौच जावे तो दिन की आधो शष्ठ 
कर, यदि मार्ग चलते में शोच जावे तो रात्रि से भी आधी 
और रीगो दशा में यथाशक्ति शुद्धि करें। आश्वलायनने कच्चा 
है कि टशे होनेके बाद वारहइ दफे, पेशाव करने वाद चार 
दर्फे, भीजन करने के वाद सोरह दफे, भूजा खानेके वाद 
आउ दफफे, शक्ता करना चाक्षिये। ओर कुल्ला वाई प्रौर 
फेकना चाह्निये। इसके अनन्तर दातीन करे मनुष्य मुंह के 
न धीने से घवड़ाया सा रहता है इस कारण रोज सुह की 
धोना और जोभो करना चाहिये। इससे शरीर नीरोग रहता 
है और साथ साथ पुर्य भो होता है। 

आयुर्वेद ग्रन्थ सुशुतके चिकित्सा स्थानके अनागतबाधप्रश 
सनीयाघ्याय में लिखा है कि नोरोग गहने कै उपायो में 
प्रथम उपाय नियम से दातोन करना है। दातान १२ अटल 
लम्बो कनिष्ठिका तुब्य मोटो हो कोमल ही गाठकाली न हो 
और उसमें खोद भोन हो । दन्तरो गनिवारणार्थ बनाए 
चुणासे दँ।तों का नित्य शोधन कर पर मसूढ़ोंम अधिक 
न मले। चादौ सुवण वा नको जोभौसे जोभकी साफ करे। 
ऐसी दातोन और जोभी सुखको नीरसता दर्गन्थ सूजन और 
जकड आदि दोषों को दूर करती है। 

उक्त प्रकारम दातीन काने बारह कुणा करके श्रॉकार 
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सहित मनसे गायचो का स्मरण करे शिखा भै मठ देषै 
बाद इस जोक रूप मन्त को पढ़कर दातीन के बाद अपने 
शरोर पर मार्जन करे । , 

श्रौ अपवित्न: पविच्ोवा सर्वावस्थां गतोऽपरिवा 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरोकाक्तं स वाह्याभ्यन्तर: चिः । # 

इसके वाद आगे लिखे श्लोकस सू, तुलसो, गो को 
प्रणाम करना! 

श्रादिल्यस्य नमस्कारं ये कुव्वंन्ति दिने दिने। 

जन्मान्तर सदरसेषु दारिद्र नोपजायते ॥ 

नमो नमः सहस्रांशो च्यादिव्याय नमो नमः। 

नमः पग्मप्रवोधाय नमरं दादशात्मने ॥ 

नमो विश्वप्रवोधाय नम्रौ श्वाजिष्णुजिष्णपे ¦ 

ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानारकाय नमो नमः॥ 

महाप्रसाद जननी सर्व्वसौमाग्यव्धिनो। 

आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसि त्वं नमोस्तुते ॥ 4 





* (भा०)--जो मनुष्य शुद्ध अशुद्ध अथवा किसी हालत में होकर विशुका सूमरण 
करता है वह भीतर और बाहर सब प्रकार सी शप्रो जाता है | 

+ (सा०)-जो रोज रोज सूर्य को प्रणाम करते ह" उनकी हजार जया में भी 
दरिद्रता नहीं होती ॥ है हजार किरणवाले, कमलो को विकाशित करनेवाले, 
बारह कला को धारण करनेवाले सूयं दापको नगस्कार है ॥ संसार को जगानेवाल 
सब चसकौली चौजो को भौतनेवाले, ज्ञान को प्रकाश्ति करनेवाले, प्रकाश म्बसप् 
सर्थ आप को प्रणास है । न तन्म तम बहुत प्रसन्नता का उत्पन्न करनेबालो सम 
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भभौ गीम्यः श्रौसतीभ्यः सारभेयोभ्य एवच 1 

नमो अच्चासुता+्यथ पविकाभ्यो नमो नमः ॥ 

गाधो म ऽग्रतः सन्तु गावो से सन्न्‌ एष्ठतः। 

मावो में हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

सूर्यादि देवताओं को नमस्कार खाक्षे साय करके आरी 
लिखे अनुसार प्रातः स्मरा करे । जो लोग ईश्वर और देवः 
ताओ' में एक समान भक्ति रखते वा रखना चाहते हैं उनको 
सव देवताओं की भक्ति का स्मरण करना चाहिये । और 
जिनकी किसौ एक देवता का विशेष इष्ट हो वे एकह्नो का 
स्मरण करे । परन्तु श्रुति स्मृतियों के अनुसार यह श्रवश्स 
जानें और मानें कि एकह्ो पश्सात्मा अनेक नाम रूपोपा: 
धियो में अवस्थित है। सभो देवतादि नाम रूपो से एकी 
को भक्ति उपासना होतो है। किसी एक देवता का इषट रखने 
बाला अन्य देवताओं को निक्षष्ट वा साधारए न समझे व 
कहे तो अच्छा है। वास्तव भें किसी एक देवता को डपा. 
सना करनेवाले भी उसी एक देवता को मर्धमय मर्वरूप सरवै 
शक्तिमान समझे तो यह ठोक सत्यहों है परन्तु देवताओं 


सीभाग्य की बढ़ानेवाली, मन भीर मीर वो दुख के छड्ानवाली हो श्रापक्षी रोज 
अगाम करता हू । 

ब्रह्माकी प्रवी, और पलित श्रीमती सौरथी गौ को प्रणाम करता # । गाय सब 
सैर आरी रह । गाय स्रद सर परीछ रह मगर सब गेर हदयसं र) मे गायों 
के वौष में रहा । 
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के उपासक देवताओं के विरोध को अपने काममःन लावे 
तमो अच्छा है। और प्रातः स्मरणको अपना कत्तव्य समझ 
इन स्लो को को अण्ठस्थ अवश्य करलेवे। 


फल 








प्रातः स्रण 
नारायण सुति:--प्रात: स्मरामि भवभीतिमहात्तिशान्त्थे । 

नारायणं गरुड़वाहनसलनाभम्‌ ॥ 
ग्राह्म सिभूतवरवारणसुत्िड्तुम्‌ । 
चक्रायुधंतरुणवारिजपत्ननैत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रा्नमासि मनसा वचसा च स्ूर्शा । 
पादारविन्द युगलं परमस्य पुंसः ॥ 
नारायणस्य नरकाणवतारणस्य । 
पारायणप्रणव्विप्रपरायणस्त् ॥२८॥ 





(भा० }--संसारौ भयस होनेवारी महादुःख कौ शान्ति के निय गरड जिनकी 
श्वरौ है जिनकी नभो मै" कमल है चक्र जिनका हथिधार है उन गाह से प्रवाड़ी 
हाथी को छुड़ानेबाले तथा नये कमल के पते के तुख्य नेबबाले नारामणका में 
प्रातःकाल में अरण करता हूँ । बेद प्रायण प्रणववो जप और स्तुति प्रार्थना मेँ 
तत्पर ब्राह्मण॑ के साथ नित्य रहनेवाले, इस नरकरूप रांसार समुद्र से पार करनेवारी 
इस नारायण पुरुषोत्तम के दोनों उत्तम चरमो" मै सिर भुकाकर मन, शरीर 
बचमस प्रातःकाल में नमक्तार वारता हू । पूवे सब जन्यों' में किये पापो" से 
होनेवाले भय की गट करने के लिये भतो की भभय देनेवाले उन विश भगवान्‌ 
नारायण कौ भक्ति करता ह जिन्हा ने थह चक्र घारण करके ग्राह ते पकड़े भक्त 
गनद को घोरभोकगत विपत्ति से बचाया । 
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प्रातर्भजामि भजजतासमयद्गरं तम्‌। 

प्राक्‌ मवै जग्म क्तत पाप भयापहत्ये ॥ 

यो ग्राइयक्नू पतिताहि गजेन्द्र घोर। 

शोकाप्रणएाणनकरो्त शखचक्र:; ॥ ३४ | 

ग्लोक वयमिदं पुर प्रातः काले पढे पुयः 

लोकतयगुरु स्स दयादासपदं हरिः; ॥ 

ग शेयन्ततिः--प्रातः समरामि गणनाथसनाथयन्धुम्‌ । 

सिन्टूरपूर्ण परिशोभित गंण्डयुग्सम्‌ ॥ 
उदण्ड विप्रपरिणण्डन चण्ड दण्डम्‌ । 
आखण्डलादि सुरनायक न्द्‌ वन्द्मम्‌ ॥ 
प्रात्ममामि चतुरामन धन्य्मानम्‌ । 
घृष्छानुकूलमखिल च वरं ददानम्‌ ॥ 
तं तुन्दिल द्विरसनाधिप यक्षसअम्‌ । 





(भा०) श्रनायदीनोःक्षेषनय्‌ देवगर्णां की खासी (शिखर से भच्छे प्रकार 
शोभित $" दोनी' गाल भिमक, चय दणषारा व प्रवल विश्ली' का ध्यंप्त करनेवाले 
भीर ण भादि सय देवताभो' के भी पूज्य गणेश जी का पतक में सारण 
फरता ऋ*। चार सुखवाली ब्रह्माजी के सी पूरय इच्छा के भनुसार सब वर देनेवाले 
सप के कमेक वासे तो दवा खेलने से, चतुर साद्व की के पुज गणेश को भअपते 
भाष्या के किये प्रातःकाल प्रथाम्‌ करता है'। भतो को निडर करनेवाले, भीं 
के शोक को क्ता देनेवाले देवताओं" के खासी तान रुप वन वी भष करने के 
लिये प्रचस्छ अग्नि रुप, उत्सा को बढ़ानैवाले शुन्धर हाथी के सु 8 समान स्वान 
शष शिवजी के पव गणेशजी की मे मातःकाल मे भक्ति करता हू ।, 
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धतं विलास चतुरं शिवयो: शिवाय ॥ २ ॥ 
प्रातभजाम्य भयदं खलु भक्रणोक ) 
दावानलं गणविभुं वरकु ख्रास्यम्‌ ॥ 
अज्ञान कानन विनाशन हव्यवाहम्‌ । 
उत्साहवर्धनम् सुतमीष्वरस्य ॥ ३ ॥ 
ज्ोकच्रयमिद पुष्यं सदा साम्राज्यदायकर्म्‌ 1 
प्रातरुत्याय सततं यः प्रठेगयतः पुमान्‌ ॥ 
शथक्षुति:--प्रात; स्मरामि खलु तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
रूप हि मण्डलख्चोऽथ तनुयेजषि ॥ 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि तुम्‌ । 
व्रह्माहरात्मक्षमलन्छमचिन्त्य रूपम्‌ ॥ १ ५ 


( भार )--जिम सूर्य देवका गणस वद रूप जिमका शरीर यरशुवेद्ध 
रुप और शिनकौ किरण सामवेद दप है” जी तश्रा विश शिव के साचात्‌ 
रूप है', शिनका रुप भिय हैं उन संवितादेव के सर्वोत्तम तेज स्वदय का 
मे प्रातः स्मरण करता हर! ब्रह्मा भोर इन्द्रादि देवता लोगोंने मन वाणी भीर 
शरोर से लिन तेज्:सखरुप की दति भौर पूजा कौ है, जो प्रथिवी के रसो रो सोख 
कर भदन धारा जख॑ देनेवाले वा रोकनैवारी है” जो तौनों लोक की रक्षा करने मेँ 
तत्पर तथा तीनो गुष्य ( खत, रज्र, तम, ) खब्प है” उन सवको तारनेवाली सू«ईवकी 
भि" प्रातः ममार करता द} में उम भन्न भक्गिवाती सर्वोपरि सवितादेव का 
प्रातःकाल भजन करता हू कि जो अनेक पापों, शतुभों भय और रोगों को हरने 
वाले हैं तथा जो भूत भविष्य वर्णानः के सब रोगी" कौ गणना रूप काल की सूर्चि 
है जो प्रभात समय गौभो' के कण् का भन्धन छोड़ानेवाले है! और जो सब देवी मे 
भेदि देव है । 
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प्रातर्नमामि तरणिं तनुधाश्ननोभिः। 
बद्ोन्रपूरवकसुरैसु तमर्चितं च ॥ 
हिप्रमोचनविनिग्रषतुभूतम्‌ । 
बैलोकापालमपरं ब्विगुणात्मक च ॥ २॥ 
प्रातमैजामि सवितारमनन्तशक्तिम्‌ | 
पापीघशत्रुभयरोग हरं परं च ॥ 
तं सवेलोककलमामककालमूर्तिम्‌। 
मोकर्हवन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ॥ १ ॥ 
झोकचय मिदं भानोः प्रातः प्रातः पठन्तु यः। 
स सर्वव्याधिनिमु क्तः परमसुखसवाभ्रयास्‌ ॥ 
ईवीसतिः--प्रातः स्मरामि शरदिव्दुकरोल्घशाभाम्‌ । 
सद्रलवम्मकरकुण्डल हार भूषाम्‌ ॥ 


(भा०) शरद ऋतुकी निमीलद्‌ किरणो कौ सौ शोभा वाली, अच्छी भमक- 
दार ग्र हीरा जिसमे लगे टोः एसे सुबण के कुण्डल तथा क्षारो क्षे धारण करमनेवाणी 
स्दगौय दित्य हथियारों से सब्जित भर्७छ मील एकार दवाय शिगक मिट ९* भीर 
लाल कमल कौ सी भोभावाणे शिमके चरण श" एसी परमशरी भगवती का में 
प्रातः सरण करता ह । सह्तिषएर गणनिगत सादि देवी के नाश करने में सतुर सब 
देवताओं को अनेक रुप देव मूत्ति भ्र्यातु सव देवताभो' को शक्ति एक ४६ तथा 
प्रहा प्र सद्र भौर सुनियो' को भनेक, सुम्दर स्त्री रादिकं दय घारण करके सोदित 
करने वाली ऐसी चंचल भगवती को में पात काल नमखार करता ष" । संपूर्ण जगत 
क, घारण करने पापी का नाश करने भीर -पप्रशै भतो को अभिलपरित वरदान 
नैवासौ तथा विश भगवान परसा की माया को पाकर संसार के बंध्मी' से भपने 
भर्ती को काने गाली द्री ईवौ पराशतिका में प्रात!काण भजन करता है । 
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दिव्यायुधोजितसुनील संहस्र स्ताम्‌ । 
रत्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातनंसामि महिषासुर चण्ड सुण्ड । 
शुसपासुर प्रसुख दैत्य विनाश दन्ताम्‌॥ 
अन्दर रुदर सुनिमोहन भोल लोलाम्‌। 
चण्डीं समस्त सुरमूत्तिमनेकरूपाम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातर्भजामि भजतामभिलाष दातम्‌ । 
धात्रीं समस्त जगतां दुरितापदन्तौम्‌ ॥ 
संसार वन्धन विमोचन हेतुभूताम्‌ | , 
मायां परां समधिगम्य परस्यविष्णी: ॥ 9 # 
क्रो कत्यमिद॑ं देव्यासरिष्ठकाया: पठेन्नरः । 
सर्वान्‌कामानवाप्रोति विशुलोके सद्दीयते # 

भव्ति प्रातःस्मरामि भवभीति हर॑ सुरेशम्‌। 
गड्ागधरं हषभवाहनसम्बिकेशम्‌ ॥ 





( भा० ) संसारी रूत्यु आदिके भयकों हरनेवाणे देवताभरो' के खामी गङगगक 
भार्य करने भीर हषभ पर चढ़नेवाले भयको देनेवाले खट्वांग भौर शूल शिन के 
हाथ में हैं ऐसे स'सार रुप रोग को हरनेवाली श्रपूर्व भ्ौषधदप मर गिवली का 
में प्रातःकाल सरण करता षट । पर्वत मैं,सोनेवाली पार्वैतोजौ जिनकी अर्धा्टिन 
है” जो जयत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति और परलय के कारण सब से पहले देवता हैं 
जिनने सबकी जीतकर वशर्ते कर लिया हैं जो सवके खामी इच्छाचारौ है उन 
स'सार रूप प्रवल रोग को हरनेवाले अपूर्व भीषध रुप ईश्वर शिवओ को मे 
भरायःकाल नमसारक रता हर | शी थारूम में नाम रुप थ्रादि दस रहित तषा 
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खट्वाए़' णुख वरदाभयहस्तमोशम्‌ । 
संसाररीग हर मीषघमदितोयम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातनैमामि गिरिगरंगिरिजा देहम्‌ । 
मगंसिति प्रलयकारणमादि देवम्‌ ॥ 
विश्वेश्वरम्‌ विजित षिष्डमनोऽभिरामम्‌ । 
संसार रोग हर मोषधमद्धितीयम्‌ ॥ 
प्रातभैजामि शिवमेकमनन्तमादयम्‌ । 
वैदान्तवेद्यम खिल पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
नाम्तादिभेद रहितं पड्भावशूस्थम्‌ । 
संसार रोग हर मीषधमद्दितोयम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातः ससुत्याय शिवं विचिन्त्य, श्रौकत्रयं थे ऽनुदिनं पठस्ति । 


ते दुःख जातं बहु जन्म सच्चितं, हिला पदं यान्ति तदैव शस्‌ 
चतुर्विशति मत में लिखा है-- 
` इलतुशापः फलं भूलं पयस्ताम्बलमीषघम्‌ । 
भश्वयिलापि कर्तव्याः सानदानादिका; क्रियाः ॥ 
अर्थात्‌ कख, जल, कन्द, सूल, फल, दूध, पान तथा दवा 


~ ~~ == ~~~ + ~~ ~= ^ 1) 


^ 
टः प्रकार की भ्रभाव सै पन्य सम्पु सषाम पुरुषमय वेदान उप्रनिषद धारा जानने 
योग्य तथा जो अनन्त होने पर भी एक भीर समके आदि कारण ययाम खदप श 
उस स'सार रुप रोगो ६रनेवाले पूर्मं श्रीपध रूप शिवनी भगवाम्‌ फा में 
मात;काक भजन करता है । 
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खाकर भी नान दानादि क्रिया कर लेना उत्तम है याने इन 
का भक्तण धश नियम का बाधक नहों है | 


स्ान। 


पहले सूर्य को ओर सुख कर हाथ णव घोष भ्रौर तीन 

कुश्च करके संकल्प करे इसके वाद भागे सिदे संत्र से जलको 
श करे 

गङ्ग च यसुभे चेव गोदावरि सरखति 

मगरे सिन्धुक्राषैरि जसतऽस्मिन्‌ मनिधिं कुर्‌ # 

इसके बाद निम्नलिखित श्लोको को 'पढ़ता श्रा 
सान करे-- है 

आपो नारायणोडूता: साने वास्यायनं पुनः 4 

तस्मान्नारायणं देवं स्रानकाले स्मराम्यहम्‌ ॥ 


"~~~ ------~ ~ 





# (भार) है गङ्ग यमुना गोदाबरी सरखती मम दा सिप्‌, कावेरी भाप भरकर 
इस ललमें निवास कर“ । 

† ( भा० ) जल नारायण से उत्पन्न है" भौर जलमै' नारायण का मिवास है स 
कारण सान फ समय नारायण का सारण करता ह। सुम सव तीर्थों” के राजः 
हो ह्रौ जगत के पिता हो सुर पवित्र जल दो में मागता #”! जिससे सब पाप 
छूट काप्य । पिच पुष्कर आदि तीय, गङ्गा चाधि पविव भदौ, शान के समय भैर 
समीप आधे । मन्दिनी, नलिमी, सीता, मालती, सलापष्ठा, विशुपादाबसंभूता 
गज), विपथ शालिनी, भागीरथी, भोगवर्ती, जाड़वी, विदशेश्वरी, इन वारह नामी" को 
साम करनेवाला मनुष्य जिस जिस नल में समरण, करे मे वहीं” रहती ह। 
( भह भत्त के प्रति गज़ाजीका कथम है |) है गंगे! विशु के पर से निकली ही 
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ले राजा सव सौधानां लेव जगतः पिता। 
याचितं देहि मे तों सर्वं पापैः प्रसुष्यते ॥ 
पष्कराद्यानि तीर्थानि गङा्याः सरितस्तथा । 
श्रागच्छन्तु पवित्राणि स्लान काले सदा सम ॥ 
नन्दिनी नकन सोता सालतोच मलापहा । 
विष्णु पादाल सम्भूता गठन तिषथ गाभिनो ॥ 
भागीरथी भोगवती जाव जिदयेण्बरो । 
्ादभेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये ॥ 
स्नानोयतः पठिद्त्न तत्रैव निवसास्यहम्‌ । 
७ विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णु पूजिता । 
पाहद मस्व म सस्तस्माद्जखममरणा न्तिकात्‌ ॥ 
तिलः कोय्यघे कोटौच तीर्थीनाम्‌ वायुरब्रयौत्‌ । 
दिवि भुव्यन्तस्ति च तानि ते सुत्तु जाङ्कवि ॥ 
मन्दिनीत्येव तै नाम देवेषु नलिनोति च । 

न्दा एषो च सुभगा विश्ठकाया शिवारूता ॥ 
विद्याघरो सुप्रसरच्रा तथा लोकं प्रसाधिनो । 


विने वृन्दार पूजा की है तुर्हारा नाम वैष्णवी है ५स् कारण अरसी कीकर सरण 
सकफ पापी से हमारी रक्षा करो। *वायने कहा है मक्त | सग, शाका) भौर 
प्रथिवी इन तीनों से सब मिला कर साढ़े तीम करोड़ तीथ है मे तब तुभ में 
निवास कश । हे तिपथ मानिनौ गंगा सन्दिनौ, नक्षिती, हन्दा, प्रध्यी, सुभगा। 
तिग्रकाया, शिवा, भरता, विद्याघरी, सुप्रसत्रा, खीक़प्रसाधिनी इन सुक्हारें मारीं क॑ 
जो कताम काल में स्मरण करते है उगके समेत कुम चली जा । 
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भाच जाक्वी चैव शान्ता शान्ति प्रदायिनौ। 

एतानि पुण्य नामानि स्रानकाले प्रकीत्तथित्‌ । 

भवेत्‌ सन्निददिता सत्र गकम लिपथ गामिनो ॥ 

गल्लांखान । 
नदी आदि में सान करने कौ विधि बहुत विश्सुत है 

इसी कारण यहो नहों दो गई है। नदोौ में स्नान के पूर्व 
च भिन्ने हाथ में लेकर उसका तीन भाग करना | एक भाग 
वये धाथ में लेकर कटि में लगाना हाथ धोकर फिर उसी 
हाथ से नीचे के सब अंगों में लगाना । हाथ धौकर तीसरा 
हिसा सिद्टी का दहिने हाथ से नाभोके ऊपर के भे 
लगाना। मै लगानेका यह मन्तं है--- 

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 

खत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृत क्षतम्‌ ॥ १॥ 

उद्ुधतासि वराहेण कष्णन शतवाइना । 

नमस्ते सव्वेभूतानां प्रभवारिणो सुत्रते ॥ २ ॥ 

आरुह्य मम गात्राणि सब्ब पापं प्रमोचय । 

त्वया इतेन पापैन गच्छामि परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 





(सा) भगो से, रवो" से, भौर विणासे चिद हई रतों को धारण करनेवाली है 
मिट्टी मरे पाप को छुड़ाभो जो मै ने किया है॥ १॥ है सब प्राणियों की उप 
करनेव्राली पतित्रवा (थिवी) चुम अनैक साह धारण करनेवाले क्षण वराहसी निकाली 
राई हो प्रभको प्रणाम करता हू ॥ २॥ तम मैरे शरीर पर चढ़कर सभ पाप को 
कुंड़ा दी ठम पाप का नाश कर दूंगी तो से सोच पाऊु गा । 
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इसके वाद गो के गोवर को हाथ में लेकर महीकी तर 
लोन भाग करके नीचे के श्लोक पढ़ते पढ़ते लगावै :-- 
अग्रमग्र चरन्तोनामोषधौनां वने वने। 
तासां षम पत्नौनां पवितं काय शोधनम्‌ । 
तग्र रोगांश्च णोकां् पापं मै हर गोसय ॥ 

(भा०) है गौमय) ( गोबर ) सन नने औीपधियो के अग्रभाग की खानेयाली 
पभो (यनो) को पत्नी गाया र शरोर पिव करनेंवात तस दो । भरम कारण 
मेरे रोग शोक पाप का माश करो । 
ग्रान मन्-विष्णु पादाघं सम्भूते गङ्ग तिपथमामिनि। 

धर्यीद्रदोति विख्याते पापं मे हर जाफ्वि ॥ १ ॥ 
श्रद्यया भक्ति सम्पत्ते भोसातईवि जाक्वि। 
अखूतेनास्वुनादेवि भागीरथि पुनोदहि माम्‌ ॥२॥ 

(भा०) है | विशयक्षे पैर के जल से निकली, समी मत्ता, पाताल मै 'बलनैवाली, 
धर्मनदो ऐसा प्रसिद्ध नाभवाखी जह्‌, सनिकौ कन्या, गङ्गा] तुस मेर पापी को 
नष्ट कुरी । है य्रद्दा भक्ति से भरी भगीरथ से जाई हुई, जह,की लड़की गक 
मी! अपने असतके समान मीठे जलों से पमी पवित्र करो । 
यानम --चतुर्भुजां जिनेवाश्च सब्वावयवभूषिताम्‌ । 

रत्नकं सिताख्मोजां वरदामभयप्रदाम्‌ ॥ 

श्वं तवस््रपरोधाना, मुक्तामगिषिभूषिताम्‌ ॥ १ ॥ 
सुरूपां चारनेत्राश्व चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌। 
चामरैर्वीज्यमानान्तु भद तच्छ ब्रोपशीमितास्‌ ॥ २ ॥ 
सुप्रसन्नां सुवदनां करुणाद्र निजान्तराम्‌। 

सुधाप्ता वितभूरष्ठाम्‌ आदर गन्धानुलेपनास्‌ ॥ २॥ 
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बेलोक्यनमितां गएग॑ देवादिभिरमिष्टू ताम्‌। 
दिष्यरूपधराञ्चापि दिव्यमाण्यानुकेपनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
(भा०) चार भुगावाली, तीन नेववाली जिनके सव शरीर शोभित तै” रत फा 
घष्टा हाथर्मी धारण करनवानौ सुरेद कमल का लन्मप्नौ घर शौर अभयदाम 
करमेवानी सूफोद कन्व पेन्हनवाली मोती को माला धारण करनेबासी। सुम्दर 
रुप्रवाली, सुन्दर नतवषाली, अगणित चन्द्रमा के समान तेजवाली, जिनकौ दोनो 
तर्फ चोर हिल रहे है। और सिर पर सुर्फद छाता लगा है। प्रसन्न, सुन्दर 
महवाली, जिनके टयम कृपा भरी है जिन्होंने प्थिवीको अस्त से सीता 
जिनके शरीरमे गौना चन्दन लगा है। तोनों लोकसे प्रणाम के यीम्य, देवता 
सय जिनकी स्तुति करते है, जिनका रुप परमपनिव है जिनके शरीरमे” सुरुदर 
माला और चन्दन शोभित एसी गक्राजौ है । 
गशासीवम-मातः शलसुतासप्नि वसुधाशड्ग रहारावलि। 
स्वर्गारोह्रणवैजयन्ति भवतीं भागौरथीं प्रार्थये # 
त्वत्तीरें वसतस्तवदम्ब पिवतस्व॒ुद्दोचिसुत् हतः । 
त्वव्रनामस्मरतस्वद्पि तृणः स्यान्मे शरोरव्ययः 1 ध्रा 
त्वत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो ग्ग विदङ्को वरम्‌ । 
लननौरे नरकान्तकारिणि बरं सल्छोऽथवा कच्छपः ॥ 
मैवान्यत्र मदान्ध सिन्धु रघटासइ'इघण्टारणत्‌ 
कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिभुं पति: ॥ २ ४ 
उज्ञा पच्चो तुरग डरगः करोऽपिवा वारणौ वा। 
वाराणस्यां जननमर क्त दुःखासदिष्णुः ॥ 
मलत्वन्यलप्रविरलतरणत्कङ्कणकरुमि खम्‌ । 
बारस्त्रोसिथमरमदता वीजितो भूमिपालः ॥ २१ 
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काकनिष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिनर्ठितम्‌। 
सखोतोभि्नितं तटास्बुनु{कतं वोचिमिरान्दी लितम्‌ 
दिव्यस्तौकरचारचामरमसत्संयौज्यमानः कडा । 
द्रच्य (४ परत्तग्बरि चिपथरी मामीरयि स्वं वपुः ॥४॥ 
अभिनवविसवज्ञी पादपन्चस्य विष्णोः । 
मदनमथनमीलेर्म्मलतौपुष्पमःन। ॥ 
जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलच्मया: । 
च्षयितकलन्तिकनतक्रा जाह्ृवौ नः पुनातु ॥५॥ 
एतत्तालतमालसानमरनव्यालोलवप्रीनता- 
छत्रं सूथकरप्रतापरद्धित शंखेन्दुकुन्दीज्ज्यनम्‌ ॥ 
गन्धर्व्वामरसिद्किन्नरवध्‌ ततं गस्तनास्फरान्ितम्‌ । 
स्तानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ्ग जलं निर्मलम्‌ ॥६॥ 
गाए वारि सनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । 
चिप्ुरारिशिरयारि पापहारि पुनातु माम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापापहारि दुरितारि तरफ्रधारि, 
शेलप्रचारि मिरिगजगुह्ाविदारि। 


भङ्ारकारि हग्पिदरजीपच्चारि, 

गाङ्ग पुनातु सृततं शभकारि वारि॥८॥ 

गङ्गाष्टकं पटति यः प्रयतः प्रभात, 

याल्मीकिनाविरध्षित शुभदं मनुष्य: । 

प्रक्षाल्य गानत्नकलिकलापपंकसाश, 

मोतं लसेत्पतात नैव नरों भवात्थी ॥ ४ ॥ 
सूति ग़नष्टकम। 
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प्रणाभ-सत्य; पातकसंडन्तौ सदो दुःख विनाशिनो । 
सुखदा मोचदा ग्धा गङ्गैव परमागतिः ॥ ९ ॥ 
नमासि ग्ग तव पादपक्गजं, सुरासुर बन्दितदिव्यरूपम्‌ । 
भुक्तिं च मुक्तं च ददासि निलयं, भाव। नुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 
चमापरम्‌-यदच्तरपदश्वष्ट' मावाद्धोनच्च यवैत्‌ । 
ततस क्षम्यतां देवि प्रसोद परभेष्लरि ४२ ॥ 


(भार) है पार्वती कौ सौति, प्रथिवी की प्रकार करनेवासी साला, खरगैपर 
कदढ़नेवाली की पताकी, भागीरथों मा! आपकी प्रापेना करता हू कि तुम्हारे 
तौरपर रहते, तुम्हारे जलकी पौते, तुम्हारी लष्टरी" को देखते, तंग्हारे नामी को 
सारण करते, शरीर तुम्हारेही तरफ टकटकी लगाए हुए मरा शरौर छूट ॥१॥ छह 
मरक का नाण करनेवाली गङ्गा तुम्हारे तौरपर हषो के खीखलो” ( घोसली ) मेँ 
चिड़िया होकर रहना अच्छा, श्रौर तुम्हारे नलमे' मछली या ककुआ वन कर रहना 
अच्छा, किन्तु दूसरी जगह मतवाले हाथियों के सुक घर्टाभो के घोर टनटना- 
टस उरी समपय गत्‌ शो की स्तियोंके विनय से प्रशंसा पाए हुए राजा “होना 
अच्छा नहीँ ॥२॥ काशीमी गङ्गक्े तीरपर जन्म मरी केदुःखी कौम सहने- 
बाल! दस चिड़िया घोड़ा हाथी होय ! पर दूसरी जगह वेश्याओं के सदा कंगन 
की भनकार से मिरी चौरो से जिनकी हवा की जाती है ऐसा राजा न होय ॥१॥ 
है तीन मार्ग (खगै, सत्य, पाताल,) से चलनैवाली परमश्ररौ ग्ग} मेरे शिरपर 
देवतात्रीं की लिया" श्रपने हाथो” से सुन्दह चौंर ढरा रही” ह" ऐसी अवस्था से 
खगे मे! जाकर-कोते जिसकी अपने ,»चो चों से नोच रह है”, कुत्ते जिसको 
खारहे है गौदड़ जिसको घेर रहे'है, जिसको गड्डजजी की धारा हिला रही है, 
हिंलते हिलते तीर मे" जा लगा फिर जिसकी गङ्रकी लहरों ने छू लावार बीच 
कर दिया है ऐसी इछत में अपने भरीरको कब देखुँगा? ॥४॥ विश (भगवान) 
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की चरण कमलों की नई कमल डंडीसे निकले खव सूतकी होरी, शंभर शिरी 
मालतीके फूलकी माला, मोक्षकी संधी षी विन्य पताका, भीर क्ियुगकै सम॑ 
पापो" का नाश करनेवाली रङ्गाजी कौ जय हो, वह ठस परीगौ" का पालन कर ॥५॥ 
साल तमाल साल सरल आदि ठी की पत्ती लताभी' से काया एमा, सर्णकी 
गरम किरणों से विहीन, शंख चन्द्रमा और कुन्दक फल के समान स्पा द, गस्षर्ब 
देवता सिद्ध और किन्नरो' की लियो कौ ऊ'ची छातियों से कंपाया, भौर मल 
रहित गज्गाजीका यह लल सुभ ज्ञान के लिये रोज रोज लिले ॥६॥ सुन्दर, विश्शु 
के चरणों से गिरा, शिव के सिर पर रहनेबाणा, गश्नाजी का जल प्रभौ पयित 
करे ॥७॥ पापो का नागनेवारी पापो" का शव, तरङ्ग को घारनेवाला, हिमालय 
की गुफाओं' का फाड़नेवाला, कंकार शब्द को फरनेवाला, विश के पदकी धृलिकों 
घोनेवाला, कव्याय देनेवाला, गङ्गाजी का भल सदा पवित्र करे ॥०॥ प्रातःकाल की 
मनुष्य स्थिर होकर वालीकि ऋषि कै बनाये, कख्याण दनेताले गङ्गाटकेका पाठ 
करता है वह शरीर में लगे कलिकाल के पापों को घोकर भौप्रही पकतिकी पाठ" 
फिर इस संसार मप समुद्र में नहीं गिरता॥९॥ 
महपिं वालीकु का बनाया गङ्गाका भटक समाप्त । 

-ओीघरहौ पापका नाथ करनेवाली, भौत्र्ठो दुःख नाश करनेबाली, सुख 
देनेगाली और मीच देनेवाक्षी, गड़प है'। गज्नाही उत्तम गति है” ॥॥ र₹ै 
गष! देव और देशों से वन्दित, भौर दिव्य रुप हैं जिसका से कुम्हार चरण 
सामल को प्रणाम करता ह। तम मनुष्यो कौ भनि के अनुसार सदा भोग 
भीर मो देती हो। है देवी! अ अघर पद अथवा माता छूंट गया हो उसको 
चमा करो। और है परमीश्ररी | पणन री । 

स्रानके बाद खच्छ वस्र धारण करके शिखा बें।घे, तिलक 
धारण करे, सुगन्धित माला घारुण करे यथा-- 
शिखावखनम-ऊर्वकेशि विरूपा मांसशोणित भोजने। 


तिष्ठ देति शिखामध्यं चासुण्डह्मपराजियें ॥ 
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भषापार्पव्पि प्रातः ससलिलं भस्म मध्या गन्धमिभितम्‌ । 
साथाहु निर्जलं भस्म एवं भस्म विलेपयेत्‌ । 
भवाधारण्सत्॑-वन्दितासि सुरेन्द्र ण ब्रह्मणा शकूरेगा च । 
अतस्त्वां शिरसा वन्द्‌ विभूते भूतिदा भव ॥ 
चंदनधारणमब्म्‌- कान्ति लक्ष्मी छतिं सीम्यं सौभाग्यमतुलं मम} 
ददातु चन्दनं नित्य सततं धारयाम्यहम्‌ ॥ 
भ्यच-कीशवानन्द गोविन्द वराद पुरुषोत्तम । 
पुष्य' यशस्यमायुष्य तिलक मे प्रसोदतु ॥ 
यज्गोपव)तधाग ६ 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतय सद्जं पुरस्तात्‌ । 
श्रायुष्यमग्रर प्रतिसुञ्च शुभ्नं यन्नोपवोतं बलमस्तु तजः ॥ 
(भा०) बड़ा पविज्न,और पहल समय ब्रह्मकरे साथ उत्पन्न, आयव बढ़ानेवालो' 
मं प्रधान यज्ञोपबीत को धारण करो | यज्नीपवीत तेज वौ बलकी बढ़ाता है। 
यज्ञोपवीतत्याग हि 
बन्नोपबोतं यदि जीण॑वन्तं, विद्यादिवेद्य परब्रह्मसत्त । 
आयुष्यमग्र प्रतिमुञ्च श्र यज्ञोपवीतं विस्ट जस्तु तेज; ॥१॥ 
(भा०) विद्या आदि से जानने के योग्य, परअज्ञका बल दप आयु कल के बटन 
चाणी में प्रधान और खच्छ यश्नोपरवीत (मने) पहरो। यदि वह पुराना प्ोज्ाय 
ती उसकी उतार दो । जिससे तुम्हारा नेजल्वढ़ं । 
प्याय मल:--एह्ि सूर्यं सहस्रांशो तेजोराश जगत्य । 
अनुकम्पय मां भत्ता ग्टह्ाणाध्य' दिवाकर ॥ 
(भग) है हजार किरणकां धरनेवाल्‌ नेन्न के "समन जगत के स्वाम दिन को 
सनामैवान वैश मभ मक पर कपा औजिय और इस अब का सौरजिद्र। 
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एृनसपरणम-- महाप्रसाद जननी सर्व्वसोभाग्यपर्षिनों। 
आधिव्याधिहरा नित्य तुन्तति त नमोस्तु ते ॥१॥ 
हन्दाये तुलसीदेव्य॑प्रियाय फे शवस्य च। 
विष्णुमतिप्रद दवि मल्यवत्य नसो नमः । 

(भा०) है तुनसो तुम बड़ी प्रमम्नता देनेवाली मव सम्पत्तिकी वद्ानेवाणी मन तथा 
ट के दुखी को माणनेवाली हो तुमको नमस्कार है॥ है विश मे भक्ति देनेवाली 
मुलसी तम विशाकी प्यारी हो ! पतिक्रता हो हन्दा तुम्हारा नाम है तुमको नमस्तार । 
तुलसीखाग-गो विन्दवक्ञभां देवों भव्ाचतन्यकारिणीम्‌ । 

ख्रापयामि जगदातीं विष्णुभतिप्रदायिनोम्‌ ॥ 

(भा०) भक्तो को ज्ञान देगेवाली विण्‌ में भक्ति बढानेवाणी, केगत्‌ को धारण 
करनेवाली गोविन्द (जण) की प्यारी देवी (तुम्सी) की खान कराता हु । 
तुलमीचयन--सुलस्यम्रतनामासि सदा त्व केणवप्रिया । 

केशवार्थ चिनोमि लां वरदा भव शोभने ॥१॥ 
स्वद्ग सम्भवैः पतैः पूजयामि यथा हरिम्‌ । 
तथा कुर्‌ पविताङ्किः कली मलविनाशिनि ॥२॥ 

(भाग) ई पृन्दरी तुलसी वम किवी सदा प्यारी भा तस्तारा नाम सममत मै 
जिशुर्क लिये तुम्हारे पा को तोड़ता हैं । तुम मम वरदान दी। हैं कलियुग 
पापों का माथ करनेवाली भीर पिव दईहवालों (दुल) तुम ऐसा करी निशत 
तमहारेही पृष्ठी' से शै" विक्त पजा कं । 

विपदो पारग सन 
ब्रह्माण्डटोदरमष्येतु यानि तोर्धानि सन्ति वै। 
तानि सर्व्वाणि तीर्थानि सम्ति विप्र पादोदके ॥१॥ 
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विप्रपादोदकं पोला यावत्तिष्ठति मेदिनी 
तावत्‌ पुष्करपात्रं ए पिवन्ति पितरोदकम्‌ ॥२॥ 

(भा) ब्रह्मास्छ के वीचर्मं जितने तीर्थ हैं वे सब सीध ब्राह्मण के चरण के 
घोए जसम रहते है । जी ब्राह्मण कै दरक धोए जलकी प्रीता है उसके पितरलीग 
जब तक फ्रधिवी रहती है तव तक कमल के पत्त से जल पीते हैं (अर्थात्‌ बहुत 
हे रहते है” )। 


पूजगप्रकार-ध्याल्वाप्रणवपूर्धन्तु देवताथ पथक्‌ एथक्‌ । 
नमस्कारेण मन्तं ए पुष्पाणि तु निवेदयेत्‌ ॥ 
ऊकारादिस संयुक्त नमस्कारान्तकौत्तितम्‌ । 
खनाम सर्व॑घलानां मन्त इत्यभिधीयते । 
श्रनेमैव विधानेन गन्धं पुष्य निवेदयेत्‌ । 
एवौ कस्य प्रकुर्वीत यथोदिष्ट क्रमेणतु ॥ ( बार्श ) 


(भाग) पहले अलग अलग दैवताभरो' का प्रणवके साध ध्यान करे पीछे नमस्कार के 


भ्न ^ 


भन्न से फल रदँ । सब के माम मे “जो कार का भौर भन्ते नमल” का 
दारण करने सी मन्त्र वमजाता है । (जैसे “श्रौ बुधाय नमः” इत्यादि )। 
इसो प्रकार से चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। हरएक देवता 
की इसी वताए क्रमसे पूजा करे। 
पशोपवार पूजा-ध्यानमावाइनसव भक्तया पञ्च निवेदनम्‌ । 
नौराजनं प्रणामच पच्चपूजोपचारकाः । 
गन्धपुष्पे प्षदीपी मैः पञ्च तै क्रमात्‌ ॥ 


(भार) पौव उपचार से पन्ना करनेवाला मनवृष्मध्याम भागाहम भर्ती और 
3 ४ ~ शी 
अणास कर्‌ । चन्दन फल धूप्‌ दीप नेबेद्यको क्रमसे देवता की भर्पण करे । 
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ष्यं पाद्यं चाचमनं सानं वस््रनिवेदनम्‌ 
गन्धादयो नैवंद्यान्ता उपचारा देश क्रमात्‌ ॥ 
(भार) मध्‌ पाद्य आचमन स्वान वत्त चन्दन पाल पूप दीप गैयेगवे क्र से 
पूजा के दश सपचार है” । 
पोड़शोपचार-आसन स्वागत चाष्य पाष्यमाचमनीोयकम्‌ ! 
प्रधुपकापणं स्नानं वसनाभरणानि च ॥ 
सुगन्धः सुमनोधूपौ दौपो नैवेद्य सेवच । 
माल्यानुलेपने चैव नमस्कारो विसञ्जनम्‌ ॥ 
(मार) प्षानमाल मैं शिरदा है कि भ्रासन्‌ स्वागत ( पति) अपे पादा भाषम्‌ 
संधपर्वश्तान कपड़ा गर्गा न्दम फूल प्रप दीप मेयो माषा अगर्शपन ( भतर 


फुरसेल आदि ) ममस्कार निस्सये प्रूजाक सोत उपच,र है । 


आवाइनासने पाद्यमध्यंमाचसमीय कम्‌ । 

खानं वस्त्रोएवोते च गन्धमाव्यादिभिः क्रमात्‌ । 
धूपं दोपओ नेबेद्यं नमस्कारं प्रद्षिणाम्‌ । 
सद्दासन षोड़शकमेयं देवाचने विधिः ॥ 

(भा०) नाग देवका बचन कि आयाहन आसन पाद पप आचमन साम्‌ वत 
लग चन्दन पष पप दोप मैवेदा नमस्कार प्ररचिणा विग्रजन ये सीरं उपचार 
देवताग्री' के पूजन के है । हे 
अष्टविगद्षचार--अध्य पाद्यमाचमन सधुपकंलुपस्थ शस्‌ । 

स्नानं सोराजनं वस्तसाचामश्‌ चोपवीतकाम्‌ ॥ 
पुनराचमनं भूषादप ग।ली करन ततः । 
गन्धपुषये धुपदीपी नैवेद्यज्न ततः क्रमात्‌ ॥ 

# | 
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पानीयं तोयमाचामो दस्तवासस्त तः परम्‌। 
ताम्बुनमनुलेषश्च पुष्यदान ततः पुनः ॥ 

मतं वाद्यं तथा दरव्यं स्तुतिं चैव प्रदक्षिणा: । 
घष्पाञ्न लिनमस्कारावष्टतिंशव्समीरिताः ॥ 

(भार) भद पाद्य चमन मधपकं हाथ पी करना त्रान भारती वत्त आचमग 
जनेऊ खाचमन गहना आएना ( शीश! ) चन्दन फल धृप दीप रैवेदय जल भाचमम 
हाथपो छी ( माफी ) पान श्रतर फ.लकौ माला गाना वाजा नाच स्तुति प्रदधिष 
पुष्पांजलि (फल भागे छौटना) प्रपान ये अडतौस ३८ प्रकार के पूजात उपचार है + 


भसनशब्ति मन्न--ऊएथित्वया तालो का देवित्वं विष्णुनाघ्रता । 
लञ्च धारय मां देवि पवित्र कुरुचामनम्‌ ॥ 

(भाग) है प्थिवो देवी तुम संमारु की धारण करती हो तमको विष्ण धारण 
करते है” तुम मुझको धारण करो और आमम पवित्र करी । 
पषापंपप्रकाः--सध्यमाउ ना सिकासध्ये पुष्प संष्टह्य पूजयेत्‌} 

हे 
अफ्वछतज्जेनोभ्यान्तु निर्माखमपनोदयेत्‌ । =, 

(भार) सध्या ( बीचकी भन्न ली ) भीर अनामिका (कनिष्टिका जीर मध्यगा के 
गौचवाणली अ'युली ) के बीचमे फल को पकड कर दैवता षर चढ़ाने भीर श्रू 
और तज्ञ मी ( भगूठा भौर सध्यमा की बीचकौ अगली) से चद एये फन को 
उतारे । 5 

६५ 
परवक्तोनमस्कारः- नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा काएलोद्वानि च । 
पुष्पाञ्जलिं मया.दन्तं ग्यहाणपरमेश्वर ॥ 

(सा०) एष समय के उत्पन्न अनेक मुगन्धयु्त फ़,लोसे पु्याश्नलि में ने आपको 
दी है लीजिये । 
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साधक्नप्णमः-उरसा शिरमा टरष्या मनसा वचसा तथा । 
पदुभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्चते ॥ 
भय -कूसवच्चतुर; पादाः शिरस्तत्नेव पञ्चमम्‌ । 
मनोवुयभिसानैथ प्रणामोऽष्टाप्र उष्यते ॥ 

(भा०) छाती शिर नैव मन बचन पैर हाथ ला इन भद्रौ मनोत एक भाय 
प्रणाम करने को साशांग कहते £ । ककृएके समान भाते पैर ( अर्थात दोनी हाथ 
श्रौर दीनी पैर मीडकर एकट्रा करे ) उसी नगद पर पेचव। अंग गिरको स और 
मन वच्धि अप्तिसान प्रन झराठोंसे प्रणाम करने के अ्रष्टांग अथवा साम प्रणास 
यात है।। 

शंखमध्यं खितं तोयं नामितं केशवोपरि । 
श्रष्रलग्न्‌' मनुष्याणं ब्रह्मद्त्यां व्यपोहति ॥ 

(भा०) शंखरी” रख। हुआ भीर्‌ विथु ऋ ऊपर पृमाया इच अन यदि भीर 
सरी तौ वह जल ब्रद्महत्पाकां छुडावे। इस मत से गेलः रखा पभा भान भपने 
भिर पर चढाव। ४ 
विष्पादोदकषार्प--छ्वष्ण कृष्ण महावाहो भज्ञानासात्तिनाशन । 

सव्वंपापप्रशमनं पादोदकं प्रयच्छ में ॥ ५ ॥ 
अकालस्त्युह्ररणं सब्ब व्याधि विनाशनम्‌ 1 
विष्णुपादोदकं पोत्वा सिरसा धारयाम्यहम्‌ ॥२॥ 

(भाग) हैं भज्नी के द ख नाश कृरनेवाने सहावाह (अर्थात बड़ी वभवा ) 
श्रीह सव पाप ऋुड़ानैताला पादोदक ( अर्थात्‌ पैरक! घोया कन वा चरणागय्रत ) 
सु दौजिये। अकाल खझूत्य को रण "करने ब्रात ( अर्थात पैड़ पर से गिर 
भासे जलकर पानौ नगर सापके काटने आदिते मरजानैको अकाण मन्यू क 
हैं । उसका नाश करनवाने चरणायतक्षों शीपीये यकौ अकाल सत्य, मषी 
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होती ) ख्य गोगो र्ढ नेवा विक पैरके घोए हये जल ( चर्त ) को पीकर 
शिर पर चढ़ाता हू । भोजनके वाद सारण योग्य 
अगस्य कुम्भकर्णनन शनिच्च वडवानलम्‌ । 
आ्रद्धारप्रचनायीयं सररेदतोमञ्च पञ्चमम्‌ ॥१॥ 
आतापी भल्लितो यैन व।तापौ च निपातितः, 
समुद्रः पोषितो यैन समे ऽगस््यः प्रसीदतु ॥२॥ 
इत्युक्षा तु खदस्तं न परिमाज्यं निजोदरम्‌ । 
अनायास प्रदायीनि कुय्यात्कर्माण्थ॒तन्द्रितः ॥२॥ 
(भा) खाए इए पना के पचने के लिये गम्य कुंभकं भनि और चषठपाभण 
भीर पचे भीस का सारण कर । जी श्रातापी शरीर सहा बलवां वातापी की खागगे 
आर ससुद्रके जनको पीकर भुग्ठा दिया वें अ्रगस्म मुझपर प्रमन्न हो” । एन मस्तों को 
पढ़कर अपने पेटको ऋण ( श्र्थात्‌ उसपर षाय फर ) उसके वाद आलस छोड़कर 


धक परियमवाल कौमोी को करें । 
शयनात्माक्‌ सार गयी गया; 


जले रक्षतु वाराष्ट: स्थले रक्षतु वासनः ॥ 

ग्रटव्यां नारसिंह सवतः पातु केशवः ॥१॥ 

जले रचततु नन्दोगः स्थले रक्तु भैरवः । 

अटब्यां वौरभद्रश्च सवतः पातु शङ्करः ॥२॥ 

अजुनः फाला नो जिष्णुः किरोटो श्वीतवाहनः । 

वोसतसर्विजयः क्ष्णः सच्यसाचो घनच्छयः ॥१॥ 

तिस्रो भार्यया कफल्लस्य दाहिनी मोहिनो एतौ । 

तासां स्मरणमार्तण चोरो गच्छति निष्फलः ॥8॥ 
कफक्तकाः ] ककन्नकः !! यफल; !!) 


[ ५२३ 1} 


अगस्तिर्माधवर्थ व मुचुकुन्दो महाननः । 

कपिली सुनिरास्तीकः पद्चेतें सुखशायिन: ॥५॥ 

नर्मदाये नमः प्रातः नम्नेदाये नसो निशि। 

नमोऽस्तु न्मदे तुभ्य ल्लाहि मां विषसपरतः ॥६॥ 

सर्पापसर्प भद्रन्ते दूर गच्छ मद्धाविष । 

जनमेजयस्य यक्नान्तं आस्तोक वचनं स्मर ॥७॥ 

आस्तौकवचन ल्या यः सर्पा न निवर्तपे ॥ 

शतधा भिद्यतेभूप्नि शिंशवक्षफल यथा ॥८॥ 

एतान्‌ गारुडमन्वांस्तु निश्णयां पठते यदि । 

मुआझते सववाधाभ्यो नात्र कार्य्या विचारणा ॥८॥ 

इसके बाद “शान्तिपाठ तथा “रातिस्मसरणसूक” का 

पढ़ना अब्यत्तम ह । प्रनन्तर भगवान का स्मरण करता हुआ 
सोजाय । 


(भा०) जले वारा स्वा करें जमीन में मामन रक्षा कर" पर्णी नरि 


रचा करें सष दिथाथोः में केणय रचा करे ॥१॥ जनमे" नंदोण रता कर प्रथिवी 
मे” भैरव रचा करै" वनी" बोरभद्र रचा कर" चारो दिशा में भद्र रक्षा कर ॥९॥ 
अजुन फागुन जिष्णु किरीटी अंत वादन मीभतृसू विजय श्य सत्यसाची पंनक्षय थे 
सब भरशुन के नाम है ॥ ३॥ कफद्कत की तीन स्त्रों है दाहिमी सीम सती प्रम 
तीनों के परप वारतेसै चौर व्यथ लीक जाता है ( अर्यात्‌ चौर आकर मिना न्ष 
ही चला जाता है। )॥४॥ आगश्ति, माधव, मड मातवाग सुतूकन्ट, यापिमं 
सुनि, भरासतौीक, ये पाँच सखसे गयम कारूवाती ह ॥५॥ सबेरे नमंदाकी 
नमस्कार है रात नभदाकों नभृस्कार है है नंदा विषवाल सनपसै मभी बचाओ ॥६ 
द नहत विद्र घारनवाल माप ! ष्टो हर हो ! तारा कषयाण द् | मना गयके मभते 
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नमेः कही इई आस्तीक कौ वात याद करो ॥७॥ जो सप श्राक्तीक कौ वात 
सुमकर नहीं” लौट जाता उसका सिर सौसो के पैडके फलके समान एनार्‌ टकला 
होजाता है ॥ ०॥ जी इन गाद्ड मन्चों को रातन पदता है बह सब बाधाओं से 
छुटजाता है इसमें मिचार मत करी (अर्थात्‌ सय है )॥ <॥ 





गामाहात्य 


(मर्तप) 
षष्ठं ब्रह्मा गले विष्णुमंखे रुद्रःप्रतिष्ठितः। 
सर्ध्य देव गणाः सव्वं रोम कूपि महषयः ॥१॥ 
नागाः पुच्छे खुराग्रेषु थे चाष्टो कुलपव ता: । 
मूत्रे गङ्गादयो नद्यो नेतरयोः शशिभास्करी ॥२॥ 
एते यस्या स्तनी देवाः सा धेनुवरदास्तु मे । 
वणितंधेनुमद्ात्' व्यासेनयौमतालिदम्‌ ॥शा 
भाषाधे--पीठमैं ब्रह्मा वास करते है, गेम" बिग, मुख निनेव सद 
और म॒ध्या भर्थात पेटसे सबदैवतावासु करते है चौर रोम रोस मे नारद 
व्यास, पाराशर, वशिष्ट, भरदा विश्वाप्तित्र सनक, सन दन, सनातन, सनत्क सार 
आदि तपोधन महपरींगण वास करते है पृच्छ नागदेवता, चारो खरो'मे पर्वत 
सूबर्मों गंगादि नदियों भीर एक नेतसे सूर्य शीर दुसरेगी! चन्द्रमा गाम करते हैं। 
तेमा यौजिशु रुपी वेदल्यास भगवानका मचन है । 
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तोधेललाने तु यस्व.ण्थ' यत्पण्यं विप्रभीजनी । 
यत्प्‌ ण्यं च महादाने यत्प.र्य हरिसेवमे ॥१॥ 
सवैत्रतोपवाकनषु सर्वेष्वेव तपस्स, च । 
सुवि पयटने यत्तु सत्थवाक्यं षु यज्ञवेत्‌ ॥ २ ॥ 
यत्पूण्य' सर्व यज्ञ षु प्रायित्तानि शध्यति । 
सर्वेदिवा गवामंग तोथानि तत्यदेषु च ॥२॥ भविषप्राण। 
भाषा्थ--तीघ स्रान करनेका जो पुन्य, शाक्व भोजन यारनिका जी पुन्य, हरि 
सीम करनेभे जी पुन्य, महादान दनक शी पुरय, सब ब्रत व उपवास करनेका 
जी पुन्य, सब तथश्रथां करनेका जी पन्य, सत्य भाषण करगैका त्रो प्न्य 
सब भूमि पयटन करनेका जी पुन्य सवे महा यज्ञोंके करनेका जौ पय हीता है। 
मो पन केवल गी की सेवा करनेसे माप्त ही सकता है क्यो कि जितने देवता व तीर्थ 
राज व्‌ ऋषौ मषिं है! वह सदा गी के शरीरसे निवास करते £"! 
गाथ श॒य्र, पते यश्च, समं वैति घ सर्वशः 
तस्म तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्‌ ॥ मभार । 
(भा०) श्रौ सौपा पितामद् घर्मपुत्त महाराज यौ यचिषिर सै कहते है कि 
है राशन्‌ | जो परुष गौश्नोकौ हण, अन भरादिसै सवा ६", मीर सयस समष्टि 
भपप उस प्‌ रुपक अथ गाए" रन द्धोतर दुलभ वस्पा देती है । 
गोब्राह्मणकन्यानां खाभिमित्रतपख्िनाम्‌ । 
विनाशयन्ति कार्याणि ते नराः नारकाः स्, ता॥| शिपप्राण। 
भआाषाधथ--शिव पराणमी गीसह|देवजी कहते है” कि "जो नर गी, ब्राह्ण 
न्या, स्वामी, मिथ; तपल इनके कार्यमें कुछ भी जिघ्र करता ९, १६ धीर नक में 
गिरता है” 
एवं कमै महीं पूर्णा रतन दत्वा फल लभेत्‌ । 
गोप्रदानेन यत्ष्‌. गरवां २रक्षणाइवैत्‌ ॥ भशपराण। 
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भोय -अताय गी अर्थात ये बारसों ( विनाघने ) गौ शीत कान" बचाव 
जलिय शी मकान बना देते है! और दाना, चारा, पानीस गौ कौ सेवा करमें 
कै, भोर शीतकाणमी गौतको पूनीपै तपाते है, वा उभ्हों बस्त्र खढासे हैं वे 
रतो परि पूर्ण सम्प्‌ | प्रष्वीक दानकेलुन्य पुमे फलको पाते है और गोदानका 
पष्य उ्भको गोसीवास सिलता है 1 
कलवा गवार्थे शरणं, सीत व।तक्षमं मत्‌ । 
श्रासष्वमं तारयति, कुल भरत सत्तस ॥ महाभारत । 
भाषाध--है भरत । जो शीत, उ'ण, सायक बचाने योग्य गोशाना बमात 
हैं, मह अपने के सात पुरुषकी तारते है” । यह सत्य है। 
दल्वा पर गये प्रासं, पुष्य स मह दश्रते। 
सिंह व्याघ्र भय त्रस्ता, पड लग्नां जले गताम्‌ ॥ 
भाषाय -> पराई गाय तथा अनाणू गायक एक यास भन्नादि घोड़ासा भी 
भोजन देनैसे बडा पर्य होता है। और सि"ह व्याप्रके भयसे तथा जन, कौर्मे" 
डूबतो हुई गौकौ ना रसा करता है उसके बडा भारी पणण्य होता है। 
“दो वै नित्य पूजयति गासि यवक्षादिभि;। 
तस्य देवः पितरो, नित्य श्त्या भवन्ति हि पशपराणँ। 
भाषायै-जी सनुष्य रोज रोज दुण अण्‌ आदिस गौ की पूजा करता शरै उस पर 
देवता और पितर सदा भसन्न रहते है । 
पादाक्रान्तं मदोयो हि, तिलकं कुरुते नर! । 
तीं स्नातों भवैेत्सद्योऽभयन्तस्ज पदे पदे # भविष्य । 
भापाश्र--जो भनुष्य गायके खरोंकौ, पूलि अपने सभाक पर लगाते है, वे 
सब तीर्थों का फल पाते है” क्योकि कहे गाधं रहती है, बह सब सीध रहते 
है”। इसलिय जो मर गौगालार्म प्राण लगते है, वह भी तत्काण ही मुझ 
हो जाते है | 
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श्रन्नपेव परं गायो, देवानां हविवेत्तसम ॥ 
पावन सर्वं भूतानां, रक्षस्ति च वचहम्सि च ॥ भाष प्प 
विप्रा गाव वेदाय कऋषतवथ हरंस्तनुः | गौता 
बालहषरोगातीः थ्रान्ता छगासीत शक्षितः 
प्रतिकारं कुर्यात्‌ गवां एष घर्स; अन्यथा विप्नवः 
गा रक्षेत सास्पीतासु न पिबेन्न तिष्ठ दुपविशतोषु 
न खयमुत्यपयेच्छनेराद्र शाखया सपलाशया 
प्ष्ठती निहन्यात्‌ ॥ भण चति 
भाषार्घ--मौनरोक पतो'से अन्न होता है, भीर गी हीसे एव देनताभोफी षवि 
मिलती है, भौर कमन गौके ही दूधसी पथगन्य बनता हैं, भीर उसोफे पाण मी 
लोग पविव होने हैं । हि 
आअग्र--अआह्ाण, गाय, वेद, यन्न, ये इरि दीक शरीर है । 
भाषाय --गस्तनृमि कहते है कि बाल, बरद, रोगी कोई भी धो, गड परि- 
गमस क्षि भनुमार,गायकी शेय करें इससे वह सैव सुख पायेंगे भीर जे मरी" 
करेंगे, वह नष्ट हों जायेगे। गधो को रक्षा करे उनको बिना जण पिक्ताए साप 
न पीवे बह मैः तो आप बे यह खब उठी तो उठने के [कन्‌ उठाने न की गण 
कोमल पत्तों से उनकी प्रौढ धुह्रारी । 


भारत महिमा 
श्रोमन्त्य वराह कूमीर्न्टंइरोत्याव्यावतारैस्तथा । 
मपि प्रसुखोद्नता खिलमची वाक्यों: पविद्नोक्ततम्‌ ॥ 
गङ्गा सूर-सुतादि पुण्य तटिनो खच्छास््‌भिः पूरितम्‌ । 
श्रोसनभारतव्ष } चारुचरितं थां नौमि भक्तया सदा ॥१॥ 
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है गोमन भारतवर्ष ! भगवान भव्य, कृ, बरा, नर सि, आदि शकता 
से भौर मप्तपि आदि ऋषियों के से निकले इये महावाक्यों से पवित्र, तथा ग्रा, 
यमुना आदि पवित्र नदियों के खच्छ जलो से भरे भौर सुन्दर चरित्र ताले तुमको 
भक्तिसे सद प्रयास करता हो ॥ १॥ 
श्रमत्रय भोष पाग्डुतनय गरौ विक्रमाहस्करा: । 
भूष थी शिवराज वोर रणजित्‌ राणा प्रतापादयः ॥ 
धर्म यस्य पराक्रम रहरचह: सम्पालयन्तोऽभवन्‌ । 
ओऔमनभारत वषं चार्‌ चरितं लं नौमि भक्तया सदा।॥२॥ 
है ग्रीसत्‌ भारत षै! परराम रास, वगरास, भीष पितामह पौचों पाष्छव, 
युधिह्विर, अरजु न, सौम कुण, सहदेव, विधामादित्य, महाराज शिवभणी, बौर रपसं 
मि'ह, महाराणा प्रताप सि, आदि वीरोने जिसके घर्मका अपने पराक्रर्भारी 
दिन द्विम पालन किया है ऐसे सुन्दर 'चरिवयाे तुमकी भैः भकिभै प्रपाम्‌ करता 
द ॥२॥ 
ओवाब्मोकि वशिष्ट गीतम कणाद/व्यासगर्गादय: । 
शी गोवधन हर वाण सुवावि श्रीक्ालिदासादयः ॥ , 
यद्ग. मण्डल सण्डलाय विविध ग्रश्थान्मुदारो रचन्‌। 
श्ौसनूभारतवर्ष चार्‌ चरितं त्वां नौमि भक्तया सदा ॥१॥ 
है ग्रीमन्‌ भारत वर्ष | जहाँ वाकीकि, वशिष्ठ, गौतम, कणाद, व्यास, गगे भादि 
ऋषि, गोवन्न न, हर्ष, वाण कालिदास आदि ववियोन भृमखलकी शोभित 
करनेके छिये अनेक क्रथो को बगाये ऐसे सुन्दर चरिथ वाले नमक मै अशम 
करता हैं ॥ ३॥ नि 
वह्वोकाद्ग कलिङ्ग वङ्ग मगधान्धुदयप्रदेशो द; । 
माना भाव विभूति मूषितपद्धा भाषाभरेभावितम्‌ ॥ 
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तत्तटरेश विचित्ररूप लिपिसि लींलाकर ल।लितस्‌ । 
खोसमभारतवर्ष चारुचरितं त्वां नीमि भक्षय सदा ॥४॥ 
श्रीमन्‌ भारत वर्प! वष्ट्णौकत अ'ग; वा कि, मगध, आख भादि एणी" 
के उत्पन्न अनेक प्रकारक भाव, भीर विश्ूतिसे भोनिव वदी मंडी भाषाओं मे” ० 
भौर छन छन देशों कौ विचित्र विचिव लिपियोरी लीला कौ पानि, भीर 1 ५; 
करनेके यौग्य ऐसे सुन्दर चरित वाले तुमकौ ३ भजतिसी सदा प्रणाम करता ट" ॥४॥ 
पूर्व यत्र सुभूतले समभवन्‌ वीराथ सत्यव्रता; । 
धौरारेशदितेपिणथ पुरुषा यैः शोमितस्व' सदा ॥ 
भाव्यन्त न कथं तथाऽन समये तत्र त्वया घोमता 1 
यीमन्‌भारतवषं चारुचरितं लां नौमि भक्त्वा सदा ॥५॥ 
€ श्रीमन्‌ भारत वर्ष। जिस भूमि में पहले जैसे मई पथ भीर, सव्यत्नत 
भारी, धीर, भौर देश हितपो परप उत्पन्न हुए थे जिनसे तुम मदा दुभोभित रण धर 
इस समय उसी मूभिभेवंरी परप तुमसे को सही पैदा किये जानि -एशी एुन्दर 
चरिव वा तृमकों मै सदा भक्तिम्‌ प्रणाम करता ह ॥ ४ ॥ 


---१ 4 4५७० $ ४ +>+ 





ऋजस्तवमञ्जूपा 
# ५ 
~ 
श्रौग्योणाय नमः 

जेत यस्िपरं हरेण हरिणा व्याजादलिं बध्रता । 

स्रष्ट वारिभवोद्धव्ेन सुवनं शेषेण धरत धराम्‌ ॥ 

पराव्वेत्या मद्दिषासुर प्रमथने सिद्ठाधिपे; सिये । 

ध्यातः पञ्चश्ररेणए विश्वजितये पायाद नागाननः ॥१॥ 

विन्नध्वान्तनिवारकैकतरणिविघ्नाटवी छष्यवार्‌ । 

विप्नव्यालकुल्लाभिमानगरुड़ी विघ्रं भपन्चाननः॥ 

विप्नोत्तुड्नगिरिप्रमेदनपविविषध्ाम्ब्‌ धर्वाड़वः । 

विघ्नाधीघ घनप्रचसषड पवनो विग्रं श्वर, पातु नः ॥२॥ 

खै श्युलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दरम्‌ । 

प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धम्रधुपव्य।लाल गऱ्स्यनम्‌ ॥ 
हि (भार) तिषृरपुर्क) जलने के लिय शिवनै, वनिका छतत गंध के लिए वषु, 
जगत को रचना करने के लिये ब्रह्मि, पथि धारण करने के लिये कआमागसत, 
महिषासुस्की सारम के लिए पार्यतीमे, सिद्धिके पाने के लिए सिआपिपे) ने, (सग 
कादि ऋषियों ने ) और सब स' सार छा जीतने के शिण कासदेयने जिम मभौ का 
ध्यान किया वह ( भगेशजी उमणीगी का ) पाजन कई” ॥ १॥ मित्रप चधा 
के नाश करने बाल मध्र, विप्न रूप बनकें'्जनालिवा अग्नि, विप्तरुपसर्प समुप 
खानिवार भरुड, विप्तदप छआुथीकी सारनेवाल मि, विप्रकप असे पह्ठाइक 
सवर्त जय नर्य सै पमष के ७५ दमयाद क्वान वायब्प मगश 


[ दर | 


दन्ताघ।त विदारितारिरुधिरे: सिन्दर शोभाकरम्‌ | 
वन्द शैलसुतासुतं गणपतिं सिदिप्रदं कामदम्‌ ॥५॥ 
गजानन(यमद्वते प्रत्युद्ध तिंसिरच्छिदे । 
अपारकरुणापूरतरफ्वितट्शे नमः ॥ ४ ॥ 

अगणानन्‌ प्रद्मार्क गजाननमचहनिशम्‌ । 
-्रेर्वदन्त भज्ानां एकदन्तं उपास्महे ॥ ५ ॥ 

वानम--श्व ताएूं श्ल तवस्तरं सितकुसुगणे; पूजितं श्वेतगरन्धं 

चौरा रत्रदोपैः सृरनरतिलकं रज्नसिंहासनस्थम्‌ | 
दोभिः पाणाङ्णालाभयवरमनसं चन्द्रसी लिं तिनेतम्‌, 
ध्यायेच्छान्यरथमौश् गणपतिममलं यौ समेतं प्रसन्नम्‌ ॥ 





की हम लीगो'का पालन करें ॥२॥ मष्ट मोटे शरीर वाले मके हाथीकफे 
समान मुझ्याले लखे पेटवाले सुन्दर गिरते हुए मदके सुग के लोभी भौरी'के 
चाटने से हिलते हुए गालवाली, दातोः के टकषर ॐ फार गए शत भी के खुनसे 
सिन्दर कौ शोभा बसानेगाले पार्वतीके एत भौर कासों गे सिद्धि देनेयाले गोशती 
का भन्दना करता छू ॥ ३॥ विप्तरुप भन्धकार को माशरैयाले, भधाह करुणा 
रुप जल से भरे नेववाले, महाम्‌ गणेशनी को ममस्कार है ॥ ४॥ णौ गणेश पार्वती 
के सुखदप कमल को प्रकाशित करने में सूथ्यदप्त है जो भक्तौ को अनेक 
प्रकार के फल देते है' उन एक देतवाली गणे) दिन रात उपासना करता 


€. 


र्ध ॥५॥ + 

सुफेद गरीरवारी, सुफद कपड़वाली, सफूद फुल चर्म और रब दौपो'से दूधक गह 
के तीरम जिनको पूजा हुई, देवत्त और मनुष्य जिनकी अपना प्रधान पूज्य समम 
है” जो रके सिंहासन पर बे है", हाथों में पास,( एक प्रकार की डोरी ) भम 
कमलका फूल लिए हैं, भ्रमय दान और नरदान देनेवाले हे", भिमक भिमं चन्द्रमा 


| ६? + 
आताहइगस--आवक्षयेत्त गणराजदेवं, रक्ती सप तग १८९१ नम्‌ |, 
विध्रान्तकं विप्रहरं गेण, भजामि रौद्र सदितश्च सिषा ॥' 

सोवम्‌-सुसु खथ कदन्तथ कपिलो ग़जकणेकः 

सम्बोदरश् विकटो विध्रनाशो विनायकः ॥ ९ ॥ 

धुस्रवर्णों गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 

दादशेतानि नामानि थः पठेच्छृणुयादपि ॥ २॥ 

विद्यारम्भे विवरे च प्रवेश निर्ग मे तथा । 

सह में सूट चैव विध्रस्तस्य न जायते ॥१॥ 

5 ति गशेश स्तोतम्‌ 

प्राथेना-देवेन्द्रमी लिसन्दार मकरम्दकगारुणाः। 

विघ्रान्‌ हरन्तु हेरस्ब चरणाम्बुजरेणवः ॥ ९॥ 





रहते ¢", जिनके तीन गेव है, परभु, निर्मल लक्षौके साथमी रएनेयाक्षि भीर 
प्रसन्न गगीशत्रीकी अपनी प्रसन्नद्या के लिये ध्यान करे। 

ट्वैवताशो के गयाक्षे राज लाल कमल के समाम देहकी आभावाली, सगसे #णास 
करने की योग्य, मित्रके काल विप्तकरे एरनेवाले, शिव भी क प्रत भीर्‌ सिदित सायत" 
रनेवारौ गरी का भजन करता हू । । 

सुमुख एकदन्त कपिल गणवार्षक लब्यीदर निकट भिप्तमाथ विनायके पृसवर्ष 
गंणाध्यय्ष भालचन्द्र गजानग । इन मरह नाभौ को जो सजुष सिधा प्रारणा करनेशी 
समय गिवाह में चरस" प्रवेश करने कै समय घरते निकलने के समय खड़ाईगी' भीर 
किसी महादुख के समय पढ़ता ह अथवा, एनता ४ सको किसी भकार का विध्न 
महीं' होता। । 

इन्द्र सिरी" लगे मन्दूक फू लकी भूलियों से लाल गई गयेभञ्रो के भर 
कमलकी घुल्तिया चिन्नो की हरण करे | मं 
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प्रषाम'-ए ऋदन्त' महाकायं ननोद्र गजाननम्‌ । 
विप्ननाशकारं देवं हरस्व प्रणमास्यद्घम्‌ ॥ 
कमषणम्‌-यदन्तरपदस्वष्टं मात्राहोनच्च यज्ञवेत्‌ । 
तत्सव्वं क्षम्यतां देव प्रसद्‌ परमिण्वर ॥ 
इति क्षमापनं विसजनञ्ञ । 


<+ किस लत --- 


नमो भगवते वासुदिवाय 

य॑ गेव; ससुधासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः, 

बौद बुद्ष्ति प्रमाण पटवः कत्तंति नैयायिकाः । 

अच्ेश्नित्यथ जनश।सनरताः कर्माति मौसांसका', 
सौऽयंनो विदधातु वाज्छितफ़लं वैलोक्यनाथो हरिः ॥१॥ 

थैनोत्याप्य समरूलमन्दरगिरिग्कचौक्षतो गो कुले, 

रायन महावलः सुररिपुः कार्य्ादशेषोकतः । 

कत्वा चौणि पदानि यैन वसु 7 बच्चो बलिलीलया, 

सोऽयं पातु युगे गुशी युगपति; तेलोक्यत्राधो दरिः ॥२॥ 





मैं एक दौतवाले बड शरौरवाही लम्ब पेटवाल हाथी के समान्‌ सुहवानि. भीर 
विक्को नाशनेवाल गगोशर्दव को प्रणाम करता हूँ । 

जिसको शैव लोग शिव, वेदान्ती भोगल, बी लोग युद्ध, प्रमाण तें 
समर्थ नैयायिक लीग कर्ता, जैनलोग भरह॑न्रु भौर मीमांसक सौग कर्म कहते है वही 
तौनों लोक के खामी हरि इस तीगीभ्को सनम इच्छा किए हुए फलको दे ॥१॥ 
जिनने गोले मन्दरपबंतकों लडसे उठाकर पराता मना लिया, जिनने बढ़े 
बनाम तथा देवताओं के भत्‌, राका काम वसाम्‌ किया ( भरयति माग्डासा ) भौर 
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नपमोऽस्वनन्ताय सद मू्तधे, मदसरप(दानि शिरो दवाव । 
सहसनास्त पुरुषाय शाख्यते, सहखकोंटोयुगधारिणे नसः ॥१॥ 

ध्येयं सदा परिभवप्रसभीष्टदो हम्‌ । 

तीर्थास्पदं शिव विरिश्विनुतं शरणखम्‌, 

भीव्यात्ति हं प्रणतपाल भवात्यिपोतम्‌, 

बन्द महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्यक्ता सुदुस्य जसुरेषितराज्यलच्छीम्‌, 

धर्मिष्ठ ्रायवचसा यदगादरण्यम्‌ । 

मायासृगं दयितयेषितमन्वधावद्‌, 

वन्दे मद्रापुरुष तै चरणारविन्दम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिमनै प्रयिवीरौ तीन पर करके सैनहीमी" बनिको कधं लिया वह तोनोलीकर्क 
स्वामौ भौर युगोके पति हरि युग युगमे रता करें ॥२॥ रज्र णरीरषामे, 
हजार पैर श्र सिर जंध[ भौर हांथवली, हजार मामनारे हजार करोड़ 
युगध[रण करनेगाले सदा रहनेवाले भौर अन्त गह्ित पुरुष ( वि'शु) की बार मार्‌ 
नमस्कार ऐ॥ ३॥ है महापुरुष |! सदा ध्यान करनेके योग्य भनादरके नाणनै- 
घासे, मनोरधकों पूप करनेवाले संपूर्ण तीथेक्ष कप, शिव तथा मधरा वन्दित 
भरे आये हुए भक्ताौकी रचा करनेवाले, भय भीर पापी एुड्रानिवा प्रणाम 
करनेवालोी की पालनेवाले शरीर संसार समुद्र से पर करनेवाजी मीका के पमाम्‌ 
तुारे चरणोंकों प्रषाम करता हूं. ४॥ ऐ घर्यात्या महा पुरुष | भी तृषा 
चरण त्याग करनेके अथोग्य श्रीर्‌ देवता जिष को चाहते है एसी राज्यवध्ी 
को छोड़कर अपने पिताके कहने से बनगैः च गये भौर भपनी प्यारी जान 
के कहने से साया से बने सके पीछे दौई उन वृन्दार चरणों कां प्रणाम 
करता हो ॥ ५ ॥ 4 
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भानम्‌- -विष्णु' शारदचन्द्रकोटिसहश शष्ट रथाङ्ग गदाम्‌ । 
श्रम्भीजं दधतं सिताननिलय कान्त्याजगन्मीहनम्‌ ॥ 
अ्रवद्वाङ्गददारक्ुण्डलमद्धा मौलिं स्फुरत्कइ णम्‌; 
ओबत्साइसुदार वौस्तुमधर बन्दे सुनन्द: स्तुतम्‌ ॥ 
आवाहनम-आवाहइयेत्तं गसो परियितं,रमार्धदेहंखरराजमन्दितम्‌ 
कंसान्तक॑ चक्रगदाजहस्त भजामिदेवं वसुदेवसूनुम्‌ ॥ 
भोनम्‌- ध्येयं बदति शिवमेव दि कैचिदन्ये, 
शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकरं वै । 
रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्तवमेव, 
लस्माच्चमव शरण मम शह्पाणे ॥ १॥ 
नो सोद्से न जनन्तौ जननो न जाया, 
नैवात्रजोन च कुलं विपुलं बलं वा। 
न्दुग्यते न किल कोऽपि सत्मयकी मे, तस्मात्‌” ॥२॥ 


करोड़ शरद के चन्द्रमा क समान, श्य चक्र गदा पश्र के धारण करन बाल, 
सुफ्ेद कमल पर पैठनेवाले, श्रपनी छटासी स'सार को मीहनैवाली, विंगायठ हार 
कु'डल वकम सुकुद भीर चमकते हुए कंगन की धारण करनेवाणी, छातीमे शगुक्ष पदे 
विक्की रखनेवाते, और कौस्तुभ मणिकों पहरनेवाले सनकादि वृद बड़े सुनियोँ से 
प्रशंसा करने के योग्य भिशुक्री प्रणाम करता हू ॥ गरुड्ड पर चढ़ लक्षीकों निप्र 
इन्द्र आदि से प्रणाम विप्रै, कंखकं नाशका शपू चक्र गदा पद्मक धारय किये वसु 
देव के पुव बिश देवा भजन करता हूं। है विश्व कोई शिवकों कोई देवीको 
कोई गणेशको कोई सूव्य की स्यान. करने के योग्य बताने है'। किन्तु उन 
रुपोसी भी तुष्टौ प्रकाशित होते हो इस कारण तुम्ही हमारे रक्षक हो ॥ १॥ 
भाई माप माता स्त्री प्रव जल और बल थे कोई भौ तेरा सहाय नहीं हैं एस 
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नोधासित।मदमपास्य सयामहान्त', 

तीर्थानि चास्तिकधिया नहि मेवितानि। 
देवार्चनञ्च विधिवन्नक्ततं, कदापि । तस्मात्‌ ॥२॥ 
दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, 

चित्तं शरौरमपि रोगगणा दहन्ति | 

सच््नोवनच परहस्तगतं सदैव | तस्मात्‌० ॥ ४ ॥ 

पूर्व कतानि दुरितानि सया तु यानि, 

सम त्वा।खिलानि हृदय परिकम्पते मे ! 

ख्याता च ते पतितपावनता तु यस््ात्‌, त्मात्‌° ॥५॥ 
दुःखं जसजननजं विविधाश्च रोगाः, 

कावाश्वशूकर जनिर्निरये च पातः। 

ते विस्पते: फलस्निदं विततं हि लोकै, तस्प्ास्‌° ॥६॥ 
नोचोऽपि पपवलितो5पि विनिन्दितीऽपि, 





कारण है विषुतृष्टीक्मारे रकष ॥२॥ मव अमिमान क्रो४कर गड़। की 
सेवा नहीं की, आसिक बन कर तौधयावा नहों की भौर फी वि प्रनत 
दवाओं की पूना नहीं वी इस कारण० ॥ ३॥ ससार सुतयो भन" मर 
चित्तकी खदा अपनी तरफ खीचती हैं | अनेक रोग शरीपकोी अपा कर रद्र 
भर जौवन मदाही हूसरकोें हाथके है एस०॥ 8॥ मेन पश्य जवागे भी पाप 
किये हैं उन्‍हें” याद कर गरा करता कापता है। तंग परॉपियों को तारत 
हो यह प्रसिद्न है इस० ॥४॥ बुढ़ापा और पैदा हीनेका प्व, अनेक प्रकार 
के रोग कौ कुत्ता और धूअर होना भीर नरकरी गिरना ये संग आपको भन 
जानेके बड़े वड़े फन इस० ॥ ६॥ नन पाँपी प्रर निति गोस्स भा भी भनृष 
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ग्र यात्तवाष्टमिति यस्तु किरैकवारम्‌ । 

नतं यच्छसीश निजलोक्मिति व्रतं ते, तस्पात्‌ ° ॥७॥ 

वेदेषु धर्मवचनेषु तथःगतेषु, 

रामायरोऽपि च पुराणकदम्बके वा ! 

सर्वत्र सर्यीविधिना गदितस््वमेव, तस्पात्‌ ॥ < ॥ 

इति शओरोहरिशरणाष्टकम्‌ ॥ 
परधना-ग्रीयतां पुर्डरोकाल्तः सव्वंयक्ने ठरो टरिः । 

तसिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्ट प्रीणित प्रोणितं जगत्‌ ॥ 
अन्नानाद्‌ यदिवा मोदात्‌ प्रच्यवेताबरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तदिष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति शतिः ॥ 
यदमाष्गं छतं कर्मी जानता वाप्यजानता। 
सादरः भवतु तत्स्व श्रोहररेनाम गौर्मनात्‌ ॥ 
गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्रयसेव च। , 
आगता सुख सम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्भ॑नात्‌ ॥ 





हो वद एकबार भी कहे कि से आपका हूँ तब उसकी श्राप भपभे स्थान (वनु) 
में भेजते हैं यह आपका प्रण है इस०॥ ७॥ वेद धर्मोशासत्र पट शास्त रामायण 
सन जगहों" में सब तरहसे आपह्ी का बर्णन है इस कारण आपही हमारे रक्षक 
है ॥ ८॥ सुक्ेद वामके समान आँखवाले कौर सन प्रकार की पूजाओं” के मालिक 
हरि प्रसन्न हो! उनके प्रसन्न हीने. खार प्रमन्न रहता है भीर खनके छत 
बहने पर म'सार ढेप्त रहता है। कज्ञानसी अथवा मोहसे जो कुछ पूजामी भूल होजाव 
बह ध4 विशुके सारण करनेहीस पूरी होजाती है |. एमा वेद में लिखा है ॥ जाने 
अथवा बिना जामे जी काम अधुरा रह जाय वह सन वरीय नान छकार से यूरा 


{ ६९ 1 


यस्य सम त्या च नामोक्त्या तपः पूआप्रियादिषु । 
नयुनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्यतम्‌ ॥ 
प्रपत्तम्‌ पाहि मामीश भीतं सलु रहार्णवात्‌ । 
यत्किञ्धित्‌ क्रियते देव मया सुक्षत दुष्क तस्‌ ॥ 
अपराध सहखज्ञ क्रियते5ह_निश मया । 
द)सोऽयसिति मां मला क्षमसत्र परमेश्वर ॥ 
मन्वरीनं क्रियाह्षोनं भक्तिहोनं जनाहई न । 
यत्य,जित॑ मया देव परिपूर्ण तदस्तु में ॥ 
पाषी5ह पापकर्माई पापात्मा पापसस्भव: | 
ताहि मां पुण्ठरोकाक्ष सर्व्व घाप हरो सम ॥ 
परणसः- नम; सर्वहितार्थाय जगदाधार तवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामर्स्त प्रयत्नेन भया क्तः ॥ 





म श य 
५ 
होजाता है॥ शभरापके पवित्र दम नसे प्राप गया दुःख गया भीर्‌ दरिद्रता भी चली 
गई और सुख सम्पत्ति आगई । जिनके नाम सारण करनेस भौर उकारा करने से भो 
सा तप पूजा भक्षि कमती होगई हो बह सब भीध्र ही पूरी होजाती है उन विशुक्षा 
प्रणाम करता है| है भगवम्‌! में झत्य कप ग्रह से भरे समृद्ध सी झरकर आपको 
शरग में आया ह मैरी रक्षा कौजिये। भीर भैनेजो कुछ पाप प्रगय किया 9 
उसको चमा कीजिये। है परमेश्वर $ दिन रात हजारो” पाप करता रहता हो 
मुझकी अपना दास समभ कर चमा कीजिये । है घनान | भंत्र्स हीम्‌ क्रिया से 
होौन भक्ति से होन जो पूजा मैं ने की है वहन्सव ध्षरी होजाथ । र सफेद कमल के 
समान नेववाले में पापी हूँ पाप करनेवाला हू मेरी भाता पापी है मैरी उपि 
भी प्रापही से है मैरी सथा कीजिये शरीर गेर मौर पापी को पुषाण । सब संघार 


[ ७० |] 


चम_ापण्मु-यदक्षरपदस्त्रष्ट साचाहोनअञ्य यद्भवेत्‌ | 
ततूसवव॑ क्षम्थतां देव प्रसोद परमेश्वर ॥ 
षति चुमापणं विसर्जनस 


"^+ 


नमः शिवाय 


यभ्मिन्‌ वुद्वुद्‌ सक्षरा इव बह ब्रह्माण्ड खण्डा; क्चिदु, 
भान्तिक्षापि च सौकरा इव विरिज्वाद्याः स्फ्‌ रन्ति भ्रमात्‌ । 
चिद्रूपा लडरौव विश्वजननो शक्तिः कचिद्‌ दयौ तते, 
खानन्दासत निर्भरं शिव मद्ठापाधोनिधिं तं तुमः ॥१॥ 
भिन्नुको5पि सकलेप्ितदाता, प्रे तभूमिनिलयोऽपि पवितः। 
भूतमित्रमपि योऽभयस्नौ, ते विचित्रचरितं भिवमोडे ॥२॥ 





की भलाई चाहनेवाले जगत की पालनेवालै आपको नमस्कार करता षह । य 
साष्टाङ्ग प्रणाम मेने भ्रापको बडी भक्ति से किया है| एति। 

जिसमे कही" कहो बहुत से ब्रह्माण्ड बबुलों के समान है कही" कहीँ प्रपा 
आदि देवगण पानी के वुँदों के समान देख पडते“ कही स'सार को उत्पन्न 
करनेवाली ज्ञानखरूप शक्ति पानी के लहर “के समान देख पड़ती है। भर नो 
आद्माज्ञान का आनन्द रुपी श्रत से भरा है ऐसे शिवरुपी महासमुद्र की प्रणाम 
करता हू ॥ १॥ जो आप भिख्परी श्नि पर भी भक्ती की सब $चछा पूरी करने 
वाले हैं । जी श्मसानकी श्रशुदध मूमिमै" रहने पर भी पद्ित है” तीर जी भूत प्रं तो 
के मित्र होने पर भी दूसरे को नि6र करनेवाले डै' ऐसी अनोखी चालवाल शिवकी 


{ ऽ ) 


खपाधिगस्योऽप्यनुपाधिगस्यः, समावलोक्योऽप्यसमावलोक्यः ` 
भवोऽपि यो भूदभवःशिवोऽयं,जगव्यपायादपि नः स पायात्‌ 
नमस्तङ्ग शिरघ म्बि चन्द्रचासर चारवे । 
वैलोक्यनगसरम्भ मूनस्तम्भ।य म्भे ॥ 8 ॥ 
चन्द्राननाैदेहाय चन्द्रश सित मूतये । 
चन्द्राकर्पनलनेत्राय चन्दरा्ैशिरसे नमः ॥ ५॥ 
ध्यानम्‌--ध्यायेन्नित्य' महेशं, रजतगिरनिभं चारुचन्द्रावतंसम्‌ 
रत्नाकल्योज््वलाङ्ग, पर्गवराभोति हस्तम्‌ प्रसन्नम्‌ । 
प्मासीनं समन्तात्‌, स्तुतममरगरी, व्याप्रक्तत्ति वमानम्‌, 
विश्वायम्‌ विश्ववोजं, निखिलभय हर॑ पञ्चवक्तं चिनेतम्‌॥४॥ 





मन्दना करता हू ॥ २॥ उपाधि (अनैक नाम) बार होने पर भी उपाधि (घ्र) 
रहित है", भ्रसम्‌ ( तीन) नेतवाल है” सही किन्तु समदर्शों है" भव्‌ (कल्या रुप) 
होने पर भी अनव (उत्पत्ति रहित) है, ऐसे विचित विशेषणवाली शिव इस जगत 
हमें विध्ञों से बचावे” ॥३॥ अपने ऊंचे सिरसी छू दिया है चन्द्र रपौ सुन्दर चीर को 
जिनने और म'सार रपौ शहर के वसाने में जो धान खंभके समान है छन शिवकों 
प्रणाम करता हूँ ॥ ४॥ चन्द्रमा के समान सुवाली प्रती जिनकी आधे भै" 
चन्द्रमा कौ किरण के समान खत जिनकी सूतिं है कन्द्रभा मध तथा भग्रि जिनके तन 
है” और जिनके सिर पर आधा चन्द्रमा रहते $" एसी जितत प्रणाम 8॥ 9 ॥ 
चाँदी के पहाड़ के समान शिमक्षों ,चैमक है सन्दर न्द्रमा जिनका गहना है, 
रत्नों के समान खच्छ जिनके शरीर है जिनुके हाथींसे फरमा हरिच आदि क्षा जो 
अभय करनेवाले है" जो प्रसत्त रहते ह" जो जमन्छसन से वट 8 जिनको चारों 
तरफ़ दैवता लोग खड़े होकर मरुति करते रहते हैं. जो बाघकी काल पैकत है 
जो स'सार से पहले हुए है जो स'मार के उर करनेवाले मैगी मय सथा' की 


[ ७२ |] 
भावाह०-एज्रेडि गोरोश पिनाकपाणे, गाङ्ग मौले हषभाधिरूद्‌ 
देवाधि देवेश महेश नित्य ,ग्टहाण पूर्जांसगन्न सस्ते ॥७॥ 

कोनम्‌--गह्गातरङ्गरमणोय॒नटा कलापम्‌ । 
गौरो निरन्तर विभूषित वामभागम्‌ ॥ 
नारायश्प्रियमनङ्गमदापहारे । 
वाराणसो पुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ १॥ 
वाचाममोचरमनेकगुणसखरूपम्‌ । 
वागौश विष्णु सुरसेवितपादप।ठम्‌ ॥ 
वामेन विग्रह्न वरेंणकलच॒वन्सप्त्‌ । वाराणसो ° ॥२॥ 
भूताधिपं भुजग भूषण भूषिताङ्गम्‌ । 
श्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं चिनेतम्‌ ॥ 
पाशाहुया भयवरप्रदशूलपाणि । वाराणसी ०॥२॥ 








छडानेगादी है” जिन्हं पच सुह ह" और तीन नेन है” ऐसे भर्ग (शिव ) का 
ध्यान क्रै॥ ६॥ है गौरी के पति पिनाक नास धनुष धारनेगाली सिरमे तन्मा 
रखनेबाले बैल पर चढ़नेबाले देवताओंके देवता महेश भगवान मेरी पूजा नित्य 
लीजिये आपकी प्रणाम करता है ॥५॥ गङ्गाकौ तरक से शोमित है जठाओूट शिमकी 
पावती से सबंदा शोसित है गास भ'ग जिनका जो विष्णुके प्यारे है| और जो कामदेव 
की मदका नाश करनेवाले है ऐसे वाराणसी ( काशौ) पुरक पति निश्वनाथ का 
भज्ञन करी ॥ १॥ जिनको वर्णन बवन से नहीं हो सकता जिनके रजोगु तमीयुण 
सलगुण अगैक प्रकार के रुप है जिनके चरण की सेवा ब्रह्मा विण करते हैं जिनके 
बाएं अगमे स्त्री (पान ती) पिसतजती- है ऐसे० ॥ २ ॥ भूतों'के खासी जिनके शरीर 
सपक गहनी से भूषित है बाघ कौ छाल ( चाम ) जिनका वस्र है जो जटाके 
धारण करनेवाले जिनके तीन नैत्र ३“ पास अक्स सभय तथा वर दनेकीसद्ठा 


[ «ईइ | 
औरतांशशीभित किसेट विराजमानं! 
आसेचणानल विशेषित पञ्चवापम्‌ ॥ 
जागाधिपारचित भासुर ज्ञार्गपूरं । वाराण सो ०॥४॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतक्गजान । 
नाग।न्तकं दसुजयपु्गवपद्रमानाम्‌ ॥ 
दावानलं मरण शोक्रजराटवोनां | वाराणसी ० ॥५॥ 
सैजोमयं सगुण निगुणमदि तीयं । 
आनन्दकन्द मपराजितसप्रमेयम्‌ ॥ 
नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपम्‌ । घाराणसो०॥६॥ 
रशागादिदोषरहितंस्वजनानुराग १ 
वेराग्य शान्तिनिलयं गिरिजयसदहएयस्‌ ॥ 
माघुथंषेयसुभगं गरलाभिरामम्‌। वाराणसौ" ॥०॥ 





ओर विशूल जिनके हाथमें हैं २६०॥२॥ जो चद्धमा से प्रकाशित किरोट से 
शीमित« होनेवारी ललाट के नैव की आगसे कामदेव सौ भया करनेवाले श्रीर्‌ 
गई बड़ सापोंसे सुन्दर चमकदार कुडल बनानेवाले है ऐसे० ॥ ४॥ घी पाप 
रूपी सतवासे हाथियाँ के मारनेवाले सिंह 9 ओ देय पी वध्यव।न सप" के 
प्राणका नाश करनेवाले गरूड हैं और जी सर्प भोक बुढ़ापा पपौ महामन के 
जअलानेबाती दावानल नासक अचि है ऐसे० ॥ ४॥ ज कमम प्रकोशित पणी 
खगृण निगुण दोनी" है” जिनके वरावर सूसरा को$ नहीं है जो आनन्द के सूत क्ष 
जिनको भाजतक्ष कोई भी जीत न सका जिनूका वीस नहीं हो सकता जी सापो 
धारण करनेवाली है” जिनका रूप वदत वड़ा त्था वहै छोठा भी है, भीर जे परमण 
खरूप है” एसै० ॥ ६॥ जो प्र म््ीर भर ता से रहित है” जौ अपने सत्र पर एप 
और विराग ( स'सार से उदासी ) के स्थान है पतो जिमकी सहाय हैं सधरता 


१० 





[ ७४ ॥ 


आशा विद्धाय परिहत्य परस्य निन्दा 1 

पापै रतिश्न सुनिवार्थ सनःससाधी ॥ 

श्रादाय चइत्कमल,सध्यगतंपरेशं । 

वाराणसोपुरपतिं भजविश्वनाथम्‌ ॥ ८ ॥ 

वाराणसोपुरपतेः स्तवनं शिवस्य । 

व्याख्यात मष्टकमिदं पठते मनुष्यः ॥ 

विद्यां खियं विपुलसीख्यमनन्सकोत्ति । 

सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

विश्वनाधाष्टकमिदं यः पठेच्छिव सन्निधौ । 

गिवलोकमवाद्रीति शिवेनसहमीदते ॥ १०॥ 
इति व्यासक्ततं विश्वनाधाष्ट्क सम्पूर्ण म्‌ ॥ 





और धीरतारै सुन्दर है शरीर विपसे शोभिव होनेवारी है ऐसे” ॥७/ सब भाया को 
छोड़ कर दूसरे कौ निन्दा करने से वच कर पापसे प्रको हटा कर मनयो सपाधिमें 
सगाकर श्रीर अपने दय रुपी कभज्रमीं परमात्मा शिवका ध्यान कर वाराणीपुरी 
के पति विश्वनाथ का भजन करो ॥ ८५ ॥ जो मनुष्य वाराणसोपुरी के पति विश्वनाथकी 
सुति के श्रठी' झोको'का पाठ करता हैं वह इस जनामे विद्या, घन, बहुत सुख नीर 
बड़ाई को पाता है और मरने पर सोच पाता है ॥ ९॥ जो इस विश्वनाथाष्ट कर्की 
शिवजी वी समीप पाठ करता है वह शिव लोक जाकर गिवजी के सथ आनन्द करवा 
है ॥१०॥ मैं आवाहन करना नहीं जानता पूजा करना नही” जानता विसन्नन करमा 
भी नही जानता है पररीश्रर दमा करिये। है तौन दिव्य नेबवाले, तथा पिनाक 
हाथम लैनेवाले, वज्र धारण करनैबाले, दाग विशूल लेनेवाले, तौन लीकके नाथ 
दग्छपाथतकतवार्‌ लेनेवाने, सूती के पति शान रुपवाली, उत्पति स्थिति नावे कारण 
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प्रधे१-आवाइन न जानामि नैव जानामि पूजनम्‌, 
विसर्जनं न जानासि मख परमेखर ¶ 

पफम--नमस्तुभ्य विरूपरछ नमस्ते दिव्यचक्ुषे । 
नमः पिनाक हस्त।य वजहस्ताय वे नमः ॥ 
नमः विशूलदस्ताय दण्ड पाश्ासिप।णये । 
नमः वेैलोक्यनाघाय भूतानाँ पतये नमः ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय कारणचयहे तव । 
निवेदयामि च।त्मानं त्वं गतिः परमश्र ॥ 
खमापनं-थदक्षरपदश्रष्ट माचाहोनं च यद्वत्‌ । 

तवस चम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
इति चमायनं. विसजंनञ्च । 





इन 


नमो भगवते आदित्याय 





यस्योदयेनेह जगव्रुदधयते, 

प्रवर्त ते चारिहलकर्मा सिये । 

ब्रह्मा न््रनारायणसंद्रवन्दितः, 

म॒नः सदा यच्छतु मङ्गलं रवि; ॥ १॥ 





शिब भ्रपकौ समस्तार है। है परसीशर मै अपनैकी आपके चरणों त" श्रपश करता 
हूँ आपही हमारे रचक हैं । पि 

जिनके उद्य होने सी जेतु जाग जाता है और अपना सम काम करने कि नध 
तेब्रार हीजाता है । जघना इन्र जारागण सदर जिनकी वंदना करते है बह ध भगवान 
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रक्तास्वुजासनसशेषमगुण कसिस्धु म्‌, 

भानु समस्तजगता सधिपं भजामि । 
यद्चदयाभयवरान्‌ दधतं करजः, 
माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं तिनेत्म्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्माण्डसम्पुटकलेवर मध्यवर्ती, 
चरैतन्यपिण्डसिवम खलम स्ति यस्य । 
आअआलोकितोऽपि दुरितानि निहन्ति यस्तम्‌, 
मात्तं ण्डसादिपुरुष प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ३ 0 
यदिम्बमस्बरमणिर्यदपां प्रसूतिः, 

नक्त निषिज्नति यदरिनिगिखासुभासः । 
योत्खा निशासु हिमानि च यन््युखाः 
पूषा पुराण पुरुषः स नमोस्तु तख ॥ ४ ॥ 
स्वात्मा सब्बंकर्ता च रूष्टि जीवनपालक: । 
हितः खर्गापवर्गथ भास्करेश नमोस्तुते ॥ ५॥ 





हम लोगों को सदा मंगस ई“ ॥१॥ लाल कमल पर व ठनेवाली संम गुषीक्े समुद्र 
सव स'सारके सामी हाथों में दी कमल का फूल तथा भ्रमय मुद्राको धारण करनेवाल 
मानिक के वते मुकृुथ को पहरनेबाल लाल रके शरीरवाले भोर तीव आंख वाले, 
भूष्येका भजन करता हु ॥ २॥ जा ब्रह्माण्ड रुपी उव्येके वोचत रहनेवारी है| जिनका 
मडल ( विस्व श्रथति गोला) ज्ञानके पिख्के समान है रीर जो दर्शन भावहीस पार्षी' 
का नाश करते हैं ऐसे आदि पुरुष सूर्य कौ नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ जिनका 
बिम्ब आकाशका प्रकाशक रब है की को उत्पन्त करनेवाला है और रातमें अग्निकी 
ज्यालामं चमक पैदा करता है और जिनकी किरुन रातकी चन्द्रमा की चांदनी 
वनजाती है उन प्राचीन परुष स्वर्ण गकं सधग्कार करता हू ॥ ४ ॥ सबके प्राणसरूप 
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प्यनम-ध्येय; सदा सवित्वमण्डलमध्यवर्त्ती, 
नारायणः सरसिजासनसब्निविष्ठ: । 
कैयूरवान्मकरकुण्डलवान्‌ किरोटो, 
हारी हिरण्सयवपुष्ट तशइचक्र: ॥ ६ ॥ 
अवाहनभ>आवाहयेत्त दिभुजंदिनेश सप्ताशव्ाहं द्युसर्गिग्रह़ेशम्‌ 
सिन्टूरवण प्रतिमावभासं भजामि रूस कुलहबिछेतीः ॥७॥ 
साब्रम--आ दित्य; प्रथमं नाम दितीयंतु दिवाकरः। 
तोयं भास्करः प्रोतं चतुर्थ तु प्रभाकर: ॥ १॥ 
पञ्चमं तु ससु; षष्ठं चैव ्रिलोचनः। 
सप्तमं हरिदश्वथ अष्टमं तु विभावसुः॥ २1 
नवमं दिनकल्लगोक्त' दमं दादशात्मकम्‌ । 
एकादशं त्योसूर्ति: दादशं सूओ एवच॥२३॥ 





५ ॥ 1 
सबके कर्ता स'सारके प्राणके पाठनेवाक्त और खगै तथा मोध के देने वानि गथ 
भगवानकी नमस्कार करता इह“ ॥ ६ ॥ सू्यके सगड़णवों बीच रहनेव)1 कमल को 
आसन पर गुट विज्ञायठ मछली के रुप का चित शिसमें बना है शा कुण्ड किरं 
और हार धारण करनेवाले सुबर्ण से बने शरोर वाले ( ज्यति जिनका शरीर ढीक 
ठीक सोने के समान चमक रहा है ) भीर शव चक्र को रीनेपाल पृ्ण नारागण का 
सदा ध्यान करता हूँ ॥ ६॥ जो दो सजावाले भीर दिनके खाभी है जिनी रधयः 
सात घोड़े है” जो आकाश के प्रकाशक मणि रीर यहां के प्रति है जिनकी भ्त 
सिल्दूरके रंगकी है ऐसे सव्य का आवाहन “और भजन अपने कुलवी बढती के न्धि 
करता ङ्गः ॥७॥ आदित्य, दिवाकर, भासतर, प्रभाकर, सहसांश, विलोचनं, रिष 
विभावसु दिनक्षत्‌ द्ादशाबाक वयौमूत्ति मूख डे वारह नाभौ को मो मवु प्रातः 
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द्ादभैतानि नामानि प्रात काले पठे तर: । 
दुःसप्ननाशन्ञव सव्वं दुःखझ् नश्यति ॥ ४ ॥ 
दहु कुछहरजचैव दारिद्ंग हरते घुवम्‌। 
सब्बेतीयेप्रदर्यव सर्व्वकामप्रवर्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः पठिग्ातरुत्याय भक्तय! नित्यमिदं नरः । 
सौख्यमायुस्तयाऽरोग्यं लमते मोचतमेव च ॥ ६ ॥ 
इति सूखस्तोत्रम्‌। 
परथना--एकचक्रो रथो यस्य दिव्य कनकभूषितः । 
समे भवतु स्रोतः पद्महस्तो दिवाकर" ॥ ७॥ 
नमः सूथा शान्ताय सब्बेरो गविनाशिने। 
मभेषठितं फलं दः प्रसीद परमेश्वर ॥८॥ 
प्रणा/--जवा कुसुम संद्गाशं काश्यपियं महाद्युतिम्‌ । 
ध्वान्त,रि सब्वपापन्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥९॥ 





सारण करता है उसके खराव सुपनेक्षा और रब दुःखी का नाश होता है। दाद और 
कोढ़ीका रोग कट जाता है दरिद्रता दूर होती है सब तीर्थ याताकरनै का फल हीता 
है और सब काम पूरे होते है” । जो भनुप्य सर्ब रे उठकर भक्ति से रोज इसका पाठ 
करता है वह सुख श्रायुवल नौरीगता और मोक् पाता है। जिनके सोनेस वने 
दिव्य रथम एक चक्का है वह हाथ" कमल रीनेवाल दिवाकर गीर ऊपर प्रसन्न द्री । 
शान्तरुप और सव रोगकी विनाश करमैवाले सूर्य को नमस्कार है वे गैर ऊपर प्रसन्न 
होकर मैरी कासना को पूरी कई | ,भीड़हल के फ.सके समान खाल कश्यप ऋषि 
के एव महा प्रकागवादी अपकार के नाथ करनेवाने और स्व पापो से छुड्कानेवाने 
सूचका प्रणाम करता हूँ ॥ पति ^ 
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घमाप्मम>यदतक्षरप्दस्रष्ट मातादोनञ्च यज्ञवेत्‌ । 
ततस्य चतम्यतां देव प्रसोद परमेश्वर ॥ 
दति क्षमापनं व्रिसजनञ्च । 





देव्ये नमः| 
णा लव्यालबलया वेणोवन्धकपरिनी । 
षरानुकारिणौ पातु लोलया पार्वतो जगत्‌ ॥९॥ 
आनन्दमन्यरपुरन्दरमुक्तिमाल्यम्‌, 
मौलौ टेन निहितं मददिषासुरस्य । 
पादाख्ुजं भवतु नौ विजयाय मच्छ, 
मज्जोरशिच्चितमनोहर॑सम्बिकाया: ॥ २॥ 
ब्रह्मादयोऽपि यदपाङ्गतरङ्गभट्र्तया, 
शु्टिसितिप्रूलयकारएतां प्रजन्ति । 
लावश्यवारिनिधिवोचिपरिष् तावे, 
तस्यै नमोस्तु सतते हरवल्लभाये ॥ २ ॥ 
प्रचण्डचण्डमुरयो म॑दहाबलेक खण्छ्ठि नो, 
हानेकरुण्डसु "९ युग्रणे बलँ क दायिनी । 


कमल की डण्छीहो जिनके हाथमी सांप का कन # बच्चो चोटी षी त्रिनक्ष 
शिरम जदा है इस प्रकार खेलमी शिवजी कौ मकल करनेचाली प्रावती जगत्‌ का 
पालन करैं॥१॥ आनन्द से स्थिर रोषौ & इत्धकी दी हुई माना जिसमे 
नूपुरके सधप शब्दां से सुन्दर और सहिपासुर के सिर पर बमत रखा जुआ पार्व'तौका 
कोसल चरण कमल दम जोगों को महल द्वै" ॥३॥ जिनकी कषा कठासते 
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कचित््वशक्तिआरिणो रमाविलासदायिनी, 

मुदेऽस्तु कालिका सदा समस्तपापह्चारिणो ॥४॥ 
ध्यानम्‌ -नमौ देव्ये महादेकों शिवाय सततं नम' । 

नम, प्रललै मद्रायै नियताः प्रणताः सतम्‌ ॥५॥ 

गरवाइनम- श्याम! क्रो शशिशखरां निज करैदीनच्च रक्तोत्पलम्‌, 

रत्राव्य कलशं परं भयहरं सम्बिख्रतो शाश्बतोम्‌ । 

सुक्काह्रलघत्पयीधरनतां नेचचयोल्लासिनोम्‌, 

आवाहेत्‌ सुरपूजितां हरवधु रक्तारनिन्दण्िताम्‌ ॥६॥ 
मोवग--न मन्त्र नो यन्त तदयि च न जाने स्तुतिकराः) 

न चाद्वानं ध्यानं तदपि चन जाते विलपनं, 

नजानेसुद्रास्ते तर्दपि चन जाने विलपनं, 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं लै शद्ररणम्‌ ॥ ७ ॥ 





च्रह्मा विश शिव उत्पन्न पालन और नाग करते है एतो सुन्दरतादपो सकुद्र की लहरमे 
भीगी हुई शिवकी प्यारी पाती की सदा नमस्कार करता हैं ॥ ४॥ बढ़े बलवान 
नड श्रीर पण्डके बषका नाश करमैवानौ अगरणित कटे हुए सिर पञ है जिसमें 
ऐसे समर में” वलकी देनेबाली, णतम के बलको रण कारनेवाणी जक्षी की 
सुखको देनेबाली श्रौर सब पापों की छुड़ाने यल्ली काली सदा आनन्द रवे" ॥ ५॥ 
देवी महादेवी शिवकी प्यारों को सदा नमस्कार है ससार की प्रकठति अर्थात्‌ 
उत्पन्न करनेबाली और कल्याण खछपा भगवती को प्रणाम है हम भक्ति से उनकी 
प्रणाम करते हे" ॥ ६ ॥ जिनके स्वल शरीर हैं जिनके शिरसे चन्द्रमा है जा 
भज्ञों को वर देती है जो हाथों कह ज़ाल कमल को लिये रहती हैं जो रतो' 
कोबर देती है” जो हाथो में लाल कमन को जिये रहती है” भी रो से भरी 
और भवको छुड़ानेवाले सुन्दर कलसको हाथमे लिये रहती है” जिनका कभी 
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विधेरज्नानेन द्रविगविरदहेणा सतया, 
भिैयाशएकयलवात्तव चरणयोर्या चुप्रतिर भेत्‌ । 
सदेतत्‌ च्न्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, 
कुपुत्नी जाथेत काचिदपि कुमाता न भवति ॥५८॥ 
प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहव! सन्ति सरलाः, 
परं तेषां मध्यं विरनलेतरलीऽद्धं लव सुत्तः । 
मदोयोयं त्यागः समुचितमिदं नो तच शिवे, 
करुप्रचो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥८॥ 
जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता, 

न वा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि लवं सदं मयि निरुपमं यद्मकुर्षे, 
कुपुत्रे जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥१०॥ 


नागनी हात जो ग्रोतियो' “की मोलाओ से शोभित कचं से भाकतो पृषत" 
जिनके*दीन नेव विराजते हैं जिनकी पूजा देवता लोग करते है जी नानं कमन 
पर बैठती है" ऐसी शिवकी वह पार्वती का आवाहन करे ॥७॥ हेसा। तमार 
सन्त, यनव स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति कथा, सुद्रा थीर बिलाप ये कक्ष भी 
में नहीं जानता, पर इतना तौ जनता" कि तुकारे शरणर्म आगान से सब कोण 
चूंटजायेंगे ॥ ५॥ तुम्हारी पूजाकी विधि न जानने सै, धने न रहने से, मानस से 
अथवा उन विधियों को भच्छी तरह न करने सी भी तमार चरणे की दैवा करमर 
भूल हुई हो उसको जमा करो । तुम सबक छद्बार बारनेगानी शिवकों मारो कोर 
मेरी साहो मरे अपराध को भूल जाओ कारण गर्हे किपल कृपून हो भाता है पर 
साता कमाता नहीं होती ॥९॥ है पाव ती मात ॥भध्वीम वृ्हारे अच्छे परत नए है 


१० 


न 
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भरित्यक्षा देवान्‌ विविध विधिसवाकुलतया, 
मया पञ्चःशौतेरधिकमपनोते तु वयसि । 
दानीं चेन्मातसू्वव यदि क्षपा नापि मविता, 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥११॥ 
श्वपाकी जस्पाको भवति मधुघाकीपसगिरा, 
निरातक्को रंको विद्दरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कणे विशति मनुवर्ण फलमिदम्‌, 
जनःकी जानीते जननि जपनीयं जपविधी ॥१२॥ 
चिताभस्मालेपो गरलसशनं दिक्पटघरो, 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पश्यति; । 
कपाल भूतेशो भज़ति जगदौशंकपदवोम्‌, 
भवानि लत्पारिग्रहणपरिपाटौोफलसिदम्‌ ॥९२॥ 





प्रर तुम्हारे पुत्रों में एक मे ही चज्ञन हू तो भौ भभव) छोड़ दना तुमकौ उचित 
नहीं है कारण यह कि पुत्रके कुपाव होनेषर भी सात कुमाता नहीं होती ॥१०॥ 
है जगतकी माता मरी माता | मैने आपकैचरणों कौ सेवा नहीं की और आपको) 
मं नें द्रव्य भी नहीं समपंगा किया तींभी आप जी मैरे ऊपर खाभाविक इतना रस छ 
करती हैं वहआपकाधर्म है कारण यह कुपच होने पर भी माता कुमाता नहीं द्रोती 
# ११॥ हैगशेश की माता ! सें ने अनेक प्रकार की विधियों से पूजा करने में धकड़१ 
करपपदकाश्रां को छोड़ दिया और मेरी उमर भी पासी (८५) वरसमी अधिक 
होगई यदि इस समथ तुछारी कृपा + ऐोगी ती में निरवलम्य होकर किसकी 
शरणे जाज'॥ १२॥ ह पार्वती ! यदि तुम्हारे मत्ती को कामस सुनने से चांद्र 
मौरी शातक। बंका वन जाता है और महाद्द्र भी करोड़ों रुपयों का मानिक 


{ छझश हु 


न मोक्स्याकांच्त न च विभववांक्रापि च न मे, 
न विज्ञानापेज्षा शशिसुर्खि सखेच्छापि न पुनः । 
अतसा संयावे जननि ज़ननं यातु मम वे, 
खडानो रुद्राणो शिवशिव भवानीति जपतः ॥१४॥ 
नाराधितासिविधिना विविधोपचारैः, 
किं शुचिं तनपरेनं कतं वचोभिः, 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाये, 
घत्से क्पासुचितमम्ब पर तवैव ॥ १५॥ 
आपत्मु मग्नः समरणं त्वदीयं, करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि । 
नैतच्छटलं मम भावथेथा:, ुधाटषात्ती जननों स्मरन्ति ॥१६॥ 
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बनकर निर्भयतासी विहार करता है तो विधिपूर्वक तुषार सन्धो" का जप करनेपाणा 
सीमा सुखी होता है इस बात को कौन जानता है ॥ १३ ॥ जिनके णरौरमी" चिताका 
भर्म लगा हैं, जिनका भोजन" विष है, जी नंगे रहते है जो सिरपर जटा बाप 
एहते है शरीर गले मे सांपो की माला पहरते हैं, तथा बेलपर चढ़ते $" जो हाथी 
आदमी कौ खोपड़ी की हड्डी लिये रहते है भीर भूतो' के मालिक क" ऐसे शिवणी 
जगदीण कहलाते है, है भवानी | यह तुम्हारं साथ व्याह होनैका फल है ॥ १४ ॥ ५ 
सुन्दर सुखवाली माता | सुमे मोचक इच्छा नहीं धनकी चाष नही" विज्ञानका लोभ 
नहीं भीर सुखकी भी लालसा नहीं है, इस कारण में यही यासमा फरता ह कि 
मेरा ऐसा जन्मही जिस जन्मे खडानी रुद्राणी शिव भवानी इत्यादि मास जपते उपरते 
सारी उमर बीते॥ १५॥ है सुन्दरी मादा] में ने अनेक प्रकार के उपचारों मे 
तम्हारी सेवा नही की और कोमल नचनों' से विनंती भी नहीं” की तो व्यध चिन्ता 
करनेस क्या ? यदि तुस मेरे ऊपर क्पा रखती हो,तो यह पृम्दारा पश्य घस है मय्य 
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जगदस्न विचित्रमत्र कि, परिपूणी करुणास्ति चेनायि । 
अपराघपरम्पर। ते, नहि माता समुधै्ठते सुतम्‌ ॥१७॥ 

मत्समः पातको नास्ति पापश्नो त्वत्‌ समानदधि। 

एवं ज्ञात्रा मह।देषि यथायोग्यं तया क्रं ॥ १८॥ 

इति ग्ौदधेवौ स्तोत्रम्‌ | 
प्राधना-दिवि प्रपन्नात्तिहरेप्रतीद प्रसोदमातजंगतोऽख्िलस्य । 
प्रसौद विशेश्वरि पाहिविश्व', लमोशरो देवि चराचरस्य ॥ १८ 
प्रषाम-तां दुगा दुर्गमां देवी दुराचारविघातिनीम्‌ । 
नमामि भवभौतो5हं संसाराणवतारिण)म्‌ ॥ २० ॥ 
चेमापनम>यदक्षरपदस्रण्ट मात्राहोनं च यज्ञवित्‌ । 
तत्‌सवै ज्षम्य॒तां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥२१॥ 
इति चमापनं विसजेनञ । 





यह कि तुम मैरी माता हो॥ १६॥ है करूणाके सद्र दुर्गा ! जव मे” किसी विपि 
में पड़ता इ" तेव तुम्हारा सारण करता हू इस वात की सोचकर त्म सभी दु्टमत 
समभ कारण यह कि जब लड़के को भूख लगती है तभी माता को याद करता है॥ 
१७॥ ह नयदम्ब ! यदि ठुहारी पूरी कपा मेरे ऊपर रहती है तो इसमें विचितता 
क्या है ? अनेक अपराध करनेवाणी पवको माता नहीं छोड़ती ॥ १५ ॥ है महादेवी | 
भर समाम दूसरा कोई पापी नही और तुम्हार ससान पापकं #ड़ानेवाली कोई देवी 
नही एता जान कर सा उचित ममभो वैसा करों ॥ १९॥ है शरण आए 
सनुण का दुःख दरनेवानी देवी! प्रश्नन्न हो। हे सम्प जगत्‌ की मावा! 
प्रसन्न हो । है जगत्‌ कौ खामिनी ! प्रसन्न हो। ससार का पालन करो । है देवी ! , 
तश पर अचतका पालन करनेबाली ही ॥२०॥ मे सेसारसे इरकर कठिनता से यान 
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महालच्छीत्र नमः 


ध्यानम-पाशाकज्ष मालिकाम्ोज शजणिभियास्यसीस्ययो: । 
पद्मासनस्थां ध्यायेच्च श्िय त्ैलीक्यमातरम्‌ ॥ १॥ 
गौरवणों सुरूपाच्च सर्व्वलद्धारभूषिताम्‌। 
रीक्व पद्म व्यश्रकरां वरदां दक्षिणेन तु ॥ ६ ॥ 
सोवम-“नमस्ते स्तु महामाये श्रोपोठे सुरपूजिते । 
शहचक्रगदाहस्ते महालच्छि नमोस्तु ते ॥ ३॥ 
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयद्धरि । 
सर्वपार्पहरे देवि मदालच्ि नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 
सवजञे सर्ववरदे सर्वेदुष्टभयद्वारि । 
- सर्वदुःख हरे देवि महालच्मि नमोऽस्तु ते।॥ ५॥ 


कै योग्य पाप का नाश करनेवाण्ी श्रीर स'सार रूपी समुद्र से पार करनेवाली दुर्गा 
यो प्रास करता हो ॥ २१३ 

जिनके दोनो" दहिने भौर दोनों” वार हाथों में पाय सद्रा्न की माना कसम 
और अज्ञ'ग है। जो कमत पर बढ़ी हैं। जी वीनो नौके माता 9 जिनके 
शरीर का रङ्ग गोरा है जिनका रुप सुन्दर है जी सव गहनाओं से शोभित ¢" जिनकी 
बाएं हाथी सोने का कमल है और दाहिना हाथ वर देने के लिये है। पमी 
संकी का ध्यान करे । है महामाया,ग्रीपीदा स'सार सी पृजित रायो" में शा चक्र 
गा पड धारण करनेवाती महानदी तमकोी ममार है॥३॥ है गश पर 
चढ़नेवाली कौला नाम दैव्यों को भय देनेवाली सन पोपोका नाश करनेवाली 
सहालक्षी तमको नमस्कार है 19) सब जआानगैवाली सब प्रकारके करको दनेवाणी सब 
दी कारम देनेवाली और मनं दःखको हरनेक्ानी महावक्लीफोी नमस्कार मे ॥५॥ 
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सिदिवुद्धिप्रदे देवि सुक्तिसुक्तिप्रदायिनि। 

मंत्रसूत्ते सदा देवि मदहालच्ि नमोऽस्तु ते॥ ६ ॥ 
आदतरहिते देवि आद्यशक्ति मरश्वरि । 

योगजे योगसंभूते महालक्ष्सि नमोऽस्तु ते) ७ ॥ 
स्थुल सच्म महारोद्रे महाशक्ति महोदरे। 
महापापहरे देवि मद्ालच्छि नमोइस्तु वे ॥ ८ ॥ 
पद्मासन सिते देवि परब्रह्मखरूपिणि । 

परमेशि जगन््मातममहालच्छि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
श्त ताम्बरधरे देवि नानालंकार भूषिते।, ` 
जगतस्ते सदावन्दे महालच्मि नमोऽस्तु वे ॥१०॥ 
महालकच्झप्रष्टकस्तोत्रम्‌ यः पठेद्क्तिमान्नरः। । 
सवं सिदिमवाप्रोति राच्यं प्राप्रोति सवेदा ॥ १६ ॥ 
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§ सब पिद्चियों को, विद्या भोग तथा सोच को देनेवाली मन्तक्षी सू्ति'सहा 
लक्ष्य तुमको नमस्कार है ॥ ६॥ आदि अन्तसी रहित आदि महैश्वरी | तुम यीग 
उत्पन्न करनेगाली शरीर योगस उत्पन्न हा नेवानी हो। द सहाकक्षी तुमकी नभस्कार है 
॥७॥ ई बहुत बड़ी तथा मोटी देह धारण करनेवाली भवन्ते भयदर रुपवाली णि 
को धारनेवाली महान उदरवाजी शरीर महा पापों क्री हरनेवाली महाय तृमको 
प्रणाम है ॥ ८ ॥ ही कसल के आसन पर ब ठो इई परब्रह्मका खखप जी, हई' 
परमेश्वरी अनेक प्रकार के भूषणों से शमित होनेवाली संसार का भ्राघार्‌ श्प 
महाल्छी तुमको नमस्कार है ॥ १ ०॥ जो सलुषव एस महालज्षी के भदो झोक'का 


पाठ भक्ति सी करता है वह सह रिद्धि पाता हैं और सदा के लिये बा 
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एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्‌ । 

दिकालं यः पठेनित्यं घनधान्यसमन्वितः ॥ १२॥ 

ब्विकालं यः पठेनित्यं महाशतुविनागनम्‌ । 

मदालच्छीर्भवेतित्यं प्रस््रा वरदा एमा ॥ १३॥ 
प्राथना--नमस्ते सव्व॑भूतानां वरदासि हरिप्रिये । 

या गतिः लवं प्रपन्नानां सामे भूयात्‌ त्वदर्चनात्‌ ५१४॥ 
प्रणोम-विश्वरूपस्य भाग्यासि प्चपद्यालये शभे । 

सर्व्वतः पाहि मां देवि सहालक्ष्मि नमोऽस्तु तै ॥९५॥ 
चमापनम्‌-यदटन्तरपदभ्वष्टं सात्राहोन॑ च यद्धषैत्‌। 

तत्‌ 'सव्बै चम्यतां देवि प्रसौद परमेश्वरि ॥ १६ ॥ 


इति चमापनं वविसर्जनञ्च। 


* 





पाता है ॥ ११. जो मनुष्य एक समय (प्रातःकाल) निय पाठ करता है उसका 
पाप नष्ट होजाता है। जो दौनो' समय ( प्रातः और सायकान) नित्य प्राठ करता 
है उसको धनधान्य मिलता है ॥ १२॥ जो तीनो समय ( प्रातः मध्यान्ह सायं) 
नित्य पाठ करता है उसकी शत्र का नाथ हीता ह श्रीर्‌ कजीनी सदा प्रस्त हो सस्ते 
बर देती है! ॥ १९॥ हो सव ओऔवी' की वर दनैयाली विश की प्यारी भीर शरण 
आए हुए मनुष्यों की रचा करनेवाण्षी लष्यी मेरी पजारी प्रसन्न हो॥१४॥ ही 
महालजी देवी तुम विश को खी हो कमलकी धारण करनेवाजी कममी" निवास 
करनेवाली भीर कल्याण दँनेवानी हो सब दिशाओं में मेरी रचा करो ॥ १४॥ एति 
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+ $ 


| र्द ] 


शेसरसखत्ये नमः| 


था कुन्देन्दु तुपार हार धवला या शुश्नवस्त्राठता, 

या बोणावर्दष्ड मण्डितकरा या ग्वत पह्मासना ! 

या ब्रह्मा त शह्वरप्रस्भतिभिदेंवे: सदा वन्दिता, 

सा मां पातु सरखती भगवतो निःशेष जाब्यापद्ा॥ १॥ 
आशासुराशी भवदद्नवल्लो, भासैव दासोक्ततदुग्धसिश्ुम्‌ ! 
सन्दबस्मतनिन्दितशारदेन्दु', बन्द ऽरविन्दासन सुन्दरित्वाम्‌ ॥२॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्ब्‌ जे । 

सब्वंदा सर्व्वदा स्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्‌॥ २॥ 
सरखतीं च तां नौमि वागधिष्ठाढ् देवताम्‌ । 

देवलं पतिपद्यन्ते यदलुग्रहलोजना; ॥ ४ ॥ 


जो कुन्दका फूल चन्द्रमा भौर वर्णे समान स॒पोद है” जो सुद्‌ कपड़ा को 
प्रहरती हे“ जिनके हाथ वीणा सी भोभते है जी सुर्पद कमल पर ब॑ ठतो है 
ब्रह्मा विण महैण आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते “जीर जो सब प्रकार के 
सरखपनको छुड्ती है वह रुरखती भगवती नेर पालम करें ॥ १॥ ई कभ 
पर बठनैवाक्षी सुन्दरी | सरखती तूम सब दिशाथरों में प्रबंत के समान मदी 
हुई देहकी चमक से दूधके सम्रद्रको दास बन।गैवाणी और संद सुसुक्षान से चनमा 
की लिन्द करनेवाली तमकी प्रणाम,करता हा ॥९॥ शरद का उत्प 
कमल के समान सुवाली श्रीर्‌ सव सनोरथ को, दनेवाली शारदा सब सम्पि 
के साथ मर सुद्र" सदा, निस्त करें ॥ ३॥ उन वचन को प्रधान दवता 
को प्रणास करता हा (जिनको. छिपा, से संतुष्य (वत बन जाता है ॥ ४॥ 


{ ८९ | 
पातुनो निकषग्र।वा मतिर्न सरखतो | 
प्राज्न तर परिच्छदं वचसैव करोति या ॥ ४ ॥ 

ध्यानम-शुक्कां भ्रह्मविचारसार परमामादां जगद्व्यापिनीम्‌, 
वीणापुस्तकधारिणी मभयदां जाब्यान्धकारापद्ाम्‌ । 
इस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्म|सनेसंस्थितां, 
बन्द तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिघदां शारदाम्‌ ॥६॥ 
सोबम-वीणाधरे विपुल मङ्गल दानभौले 
भक्तात्तिनाशिनि विरञ्चि हरोशवद्य । 
कीत्ति प्रदेश खिलमनो रथदे मदा 
विद्याप्रदाथिनि सरस्वत्ति नौसि नित्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर ताजपूर्ण विमलासब संख्थिते | है, 
खं ताम्बरात्तमनोहर मंजुगात्र । 


1] 


इ्धिष्पौ सीनेकी कसौटी सरखती एस लोन का पालन करे शी भूतो" 
को केवल वोलौही से पहचान लेती है ॥५॥ जिनका प्प खत 9 जो। 
ब्रह्म वचार का परम तत्व है जी सब ससार में पल रहो ४४ जो वीणा भर 
पुस्तक को धारण करती है जो निड्र बना देती ६ जो मृता रूपी भन ९ 
को दूर कर देती है” जो हाथर्मी स्फटिक भय को साना लिये रहवां है कमण 
के विदछौने पर बैठी रहती है भीर अं दृद्चिकी देनेवागी है| उस परतीश्वरां सरखता 
भगवती कौ बन्दना करता हूं ॥ ६॥ है वीणा धारण करनेवाल्ी बएत मन्नल को 
देनेबाली भक्नोंकें दुःखको फुडानेवाकी मेषा विष और शिवसी प्रणाम करने के 
योगा कौतिंकी ईमेवालौ सम्प्र मनोरथो को पूरा करनेवाली महा पूजा के योग्य 
और दिद्या के देनेवागी सरखती ! तुमको मन्वाम है॥७॥ पद्‌ कसमस 


श्र 
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छद कनोक्नसित घंकन्न मंलुलास्यं 
विद्याप्रदायिनि सर्खति नौसि नित्यम्‌ ॥८॥ 
सातसख्व॒दीय पदपुक्षज भक्तिगुक्ञाः 

ये तवां भजंति #िखिला नमरान्विदह्ञाय 

ते निजंरतवेमिदयान्ति कलेवर्ण 

भूवन्हिवायु गगनास्ब विनिर्भितिन ॥ € ॥ 
मोषान्धकार भरिते हदये मदोये 

मातः सदैव कुरुवास सुदारभाषे 
सखोयाचिलावयवनिमंल सुप्रभाभिः , 
शीघ्रंविनाशय मनोगतमन्धकारम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्रह्माजगत्रुजात पालयतौन्दिरेशः 

शम्ब विनाशयति देवि तव प्रभावैः 

न स्यात्का यदि तव प्रकट प्रभाव 

नःस्यु कथचिदपिते निजकार्यदत्ताः ॥ ११॥ 





मरे साफ विछीने पर वेठनेवाली सुफद कपडो से दके है सुन्दर शरीर जिनके लगे 
जुधे कोसल कमल के समान कोमल मुखवाली और विद्या को दनेवाली सरखती ! 
गुसकोी नित्य प्रणास करता हू ॥८॥ माता? जी तुम्हारे चरण कमी 
भक्ति रख कर सब देवताओं को छोड़कर सुम्हारा भजन करते ¢` वे प्रथिवी भभम 
वायु आकाश और जल इन पच तती ही के वने शरीर से देवता मन जाते है” 
॥९॥ है उदार बृद्धिवाली गोता, मोहरुपी अखकार से भरे मेर एय में सदा 
निवास करो श्रौर अपने सब अश्जी की निर्सस काति सी मैरे मनके अखकार का 
शीध्र नाश करो ॥ १०॥ है दनी) त॒ष्ारेही प्रभाव सी ब्रा भगत्‌ को बनाते हैं 
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शारदापञ्चवां चेदं पठेयो भक्तिमान्नरः 

तस्यविद्या भवेन्न नं शारदायाः प्रसादतः ॥ १२॥ 
प्राथेना--यथा न देवो भगवान्‌ ब्रह्मालोकपित। मन्तः । 

त्वां परित्यज्य सं तिष्ठ त्तथा भव वरप्रदा ॥ १३ ॥ 

वेदाः सब्बाणि शाखराणि न त्यगोतादिकच्च यत्‌। 

न विद्धौनम्‌ त्वया देवि तथा मे सन्तु सिय; ॥१४॥ 

लक्ष्मी सेधा धरापुष्टिः मीरे तुष्टि. प्रभा तिः 

एताभिः पादि तसुभिः अश्टाभिमां सरस्वति ॥१५॥ 
प्रषाग:-सरख त्ये नमो नित्यः भद्ग क्राल्ये नमोनसः । 

बैद वैदान्त वेदाङ्ग विद्यास्थानिभ्य एव च ॥ १६ ॥ 

सरखति महाभाग विद्म कमललोचने । 

विद्या पै विशालाज्षि विद्यां देहि नमोस्तुते ॥१७॥ 





1 
विश जगत को पालते है और शिव विना करते §ै"। है गट प्रभाववाली । यदि 
ड्म तीनों पर तुम्हारी क्तपा न हो तो वह किसी प्रकार अपना काम नहीं कर 
सकते ॥ ११॥ जो मरु इस शारदा पत्मक को भक्ति से पढ़ता है उपव सर 
खती की छपा से अ्रवश्य विद्या आजाती §॥१२॥ पे भगपषती | तृग 0सा बर 
दो जिससे कि लोकके उत्पन्न करने बाल ब्रह्मा तुमकी छोड़कर अलग न रह ॥ १९॥ 
है देवी। दको ऐसी सिद्धि हो निसमे वेद भाव थीर जो कुछ नाप रीर 
गानके पदार्थ है वे सव तुमसे अनग कभी न हो ॥ १४॥ है सरखती | ल्वी 
मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष प्रभा छति इन आढ मूल्यो" से मेरी रचा करो॥१५॥ 
सरखती को नित्य नमस्कार है भद्गरकाली को नमस्कार है और वैद वेदान्त बेंदा॥ 
तथा विद्यात्री के स्थानों को प्रयाम है ॥ १६० है महाभाग्यवती जान खरूपा 


[ <२ | 


न्तमापनम्‌-थदन्तर पदभ्रष्ट मात्राहोन च यद्‌ भवेत । 
तत्सब्ब॑ च्म्यलाम्‌ देवि प्रसोद परमेश्वरि 
इति ज्षमापनं विसजंनच्च । 
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गुरूणां पूजा । 


इस संसार में गुरु, माता, वो पिता प्रत्यक्ष देवता हैं | 
उनकी आराधना से मनुष्य लोक परलोक दोनों का सुख 
भीगता है। घ्म शास्त्र का बचन है :-- , 

आधार्य्यो ब्रह्मणो सूत्ति; पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 

माता एथिव्या मूरिस्तुश्चाता स्रोसूत्ति रात्मनः ॥ १ ॥ 

आचार्यश्च पिता चेव माता भ्वाता च पृव्ब॑ंजः 

नात्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २ | 

न निन्दां ताडने कुर्य्यात्‌ युतं गिष्य' च ताड्धेत्‌ । 

अघो भारी शरोरस्य नोत्तमाङ्ग कदाचन ॥ ३ ॥ 





कमलके समान नेत्रधाली ज्ञान नैवासौ बड़ी २ अ।खबाली सरखती मुझको विद्या 
दौतिये में तुमकी प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ 

किद्या दाता भाचाय्य साक्ात्‌ ब्रह्म को, जा दाता पिता ब्रह्माकी, गर्भ घारिणी 
मातां प्रत्यक्ष एथिवी कौ, शरीर भाई अपनी ही, सूर्त्ति हैं।। इसलिये आचार्य, साता, 
पिता भौर बड़े भाई से अत्यन्त पीड़ित होनैपर भौ इनमगीं से किसी को ( विशेष 
करके ब्राह्म को ) किसी साति अवमानना करनी उचित नहीं है”। साड़न 
कारने की बुरा ने समर्के गुद पिता माता का म धर्मक) पुत्र और भिष्यक 
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थं माता पितरी क्तं शं सहित सम्भवे रुणाम्‌ । 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्त्तु वर्षशतेरपि॥ ४ ॥ 
तथोनिंतयं प्रियं कुर््याद्‌ आचाय्य स्य॒ च सब्वंदा । 
तष्वव तषु तुष्टेषु तपः सब्ब समाप्यते ॥ ५ ॥ 

तैषां त्रयाणां शुषा परमं तप उच्यते । 

न तैरभ्य ननुज्ञातः धमन्य समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

त एव हि चयौलोका स्तएव त्रय आ्राखमाः । 

त एव हि त्रयोवेदा: त एवीक्तास्वयोग्नयः ॥ ७ ॥ 
पिता वे गाद्ेपत्योऽभिनिः माताग्निदंचिणः स्मु तः । 
गुरुराहवनीयस्तु सार्नित्रेता गरोयसो ॥ ८ ॥ 
लिष्वप्रमाद्यन्नं वषु तीन्‌ लोकान्‌ विजयेद्‌ ग्टहो । 
ष्दोप्यमानः ख वपुषा देववद्‌ दिवि मोादते॥<॥ 


सिरमे न मार कित्त सिरके नौचै हाथ पैर भादि शरीरों कौ ताडना करे | सन्ताग्‌ 
# 
के जन्म के लिये माता पिता ज्ञो कण सहते है। पुत्र एक सी वर्ध्म भी सका 





पलट नहीं चुका सकता। प्रति दिन पिता माता का प्रिय कार्य करे, भानाथ 
का] सर्वदा प्रसत्त रलं , इन चौनो के खन्वष्ट रहने रौ सब तपखा पूणं होती है। 
इन तौनौकौ सेवा को ही पण्डित लोग परम तपध्वा बाहत हे, प्रनकी स्मत 
के बिना कीई भौ धर्माचरण न करना चाहिये। ये तौन जन (मुस्‌, मावा 
- पिता, ) विलोक प्राप्ति के छैतु है, ये तीनों हो तीनो आश्रम की प्राहि के कारण 
8 तीनो ही. तीनो' बेद थौर वि अ्श्नि है'। पिता गाहपत्य, माता दक्षिण, भीर 
गुरु आमनी, अग्नि है”, बेही तीन भरप्मि परथिवी के मीच यष्ट घन तौनों के 
साथ असावधानी न करके जो ग्टहस्थ इनके भिषय में. सब्वदा सावधान रहता है, 
बह उसी कर्या के सहार तीनों पीक जीत *लैत। हैं, वह ग्वश् प्रकाशित होकर 
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आयु: युमान्यशः खगे कत्ति पुष्टि वलं धियम्‌ । 
पशु सु घनं धान्यं प्राप्रयात्पिढनन्दनात्‌ ॥ १० ॥ 
चमं लोकं सात्रभत्या पिटभक्तय। तु सध्यमम्‌ । 
गुरुशअुषया लेव ब्रह्म तवां समश्रुते ॥ ५१ ॥ 

सर्ववे तस्याष्टता धर्म यस्यं ते चय आहतताः । 
अनाहतास्तु यस्ये ते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया: ॥१२ ॥ 
यावत्‌ वस्तं जोवेयुः तावन्नान्य' समा चरेत्‌ । 
तैष्वे व नित्य श॒ुश्रूषां कुर्य्यात्‌ प्रियहिते रतः ॥ १३ ॥ 
तेषामनुपरोधेन पारवंप्र यदू यदा चरेत्‌ । 
तत्तत्रिवेदयत्‌ तेभ्यी भनोवचन कमभि ॥ १४॥ 
तिष्व वेष्वितिक्षयं हि पुरणस्य समाप्यते । 

एष घमः परः साच्ताद्‌ उपधर्मरोऽन्य उच्यते ॥१५॥ 





ॐ 
देवताओं की भति खगे में दिव्य आनन्द भोगता #। सुप्य पिता मादा को 
प्रणाम करने से आयुवल, यश खग कीतिं पुष्टि नन लकी पश घन भीर धान्य पाता 
है। साद भक्ति सै भूलोक पिताकी भक्ति सै सध्यम भर्यात्‌ अन्तरिन्त लोक, और 
गुर भक्ति बन से ब्रह्मलोक, भिलता है। जो लोग इन तीनो का आदर करते 
है वे धमाका अादर कर चुके, और जो इन तीनीः का अनादर करते ह" उनके 
सव धर्मी कया व्यै हैं'। जब तक ये कमिव रहे तब तक खतन्तता से कौर 
धथ कार्थ न करना चाहिये, परन्तु प्रति दिन इनका प्रियकार्थ वा सेवा ठहल ही 
करना होगा। इनज्ी सेवा आदिकी अगुण परलोक कामना से मन, भवन भौर 
वार्मा जो मृष्ट धमो काश्य करें वह सब द्न्हं* निवेदन करना योग्य है। इन 
तीनो की उक्त रीतिसी सैबा आदि करने से पमष के वारव कार्य शैप होते है, 


[ €५ ] 


गुरवन्दगा-अख ड मण्डलाकारं व्य। प्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं यैन तस्स खोगुरवे नमः ॥१॥ 
गुरुत हा गुरुविष्णु: गुरुव महेश्वरः । 
गुरुरेव परं व्रह्म तसौ श्ोगुरवे नमः ॥ २ ॥ 
खन्नान लिमिरान्थस्थ ज्ञानाद्छन शलाकया । 
चन्तर्मोलितं घेन तस्त श्रोगुरवे नमः ॥६॥ 
सानन्दमानन्द करं प्रसन्नं, त्रानखरूपं निजवोघ युक्तम्‌ । 
योगोन्द्रमोद्यं भवरोग वेद्य, श्रोमह्‌.र' नित्यमहं नमामि ॥४॥ 
अन्दे वित्तनभोगतान्थतमसोव्य ह।पहं भास्वरम्‌ । 
चेतश्चच्चल चश्चरोक दयानन्द प्रदं पङ्कजम्‌ ॥ 


थे हो साचात परम धर्मों है, इनके सिवाय अग्नि होतादि दूसरे जी पर्मा है थे 
सभौ उप घी ग्रहे जाते है” |, 

जिनका खष्प अखण्ड है जो चर भीर अचरमें व्याप्त हो रहे है! उन त्प 
पदको जिन्होंने दिखा दिया उन गुरुजी को प्रणाम करता हू ॥१॥ ग॒स अ्रत्ना 
है गुरु विश है गुरु शिव है” और गुसही परत्र 8 उन गुरुजी की प्रणाम करता 
#ऋ॥२॥ जिन्होंने अन्ञानरुपी अधकार से भन्ध शुए मनुष्य की भावक पान 
झुपी रन्न की शलाका से खोल दिया उन ग्रीगरु्ौको प्रणाम करता हाँ ॥ ३ ॥ 
आनन्द के साथ रहनेवाले आनन्द कग्नेवारी, प्रसन्न ज्ञानवी खब्प, आक्मज्ञान की 
रखनेवाले योगियो' में प्रधान, पूजाके यमव और स'साररूपी रोगके धद गरीगुभजौ 
कोर्म नित्य प्रणाम करता हॉ॥४॥ मन्त सरी भका में फैले जए महा 
अखकार कौ ढेरी का नाण करनेवाले सथ्य, चित्तदपी चस्चल भौराकेभनकी 
आनन्द देनैवाले कसनः हदयी मन्दिर को अच्छी तरह प्रकाशित करनेवाने दीप, 
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दोप हद्भवनस्य भव्य विभवं ज्ञानस्य पूर्णों दधिम्‌ । 
अन्यः शौगुरुदेव दिव्यचरणं सद्गत्तिश्द्धान्वित: ॥५॥ 
साढ बन्दना--पितुरष्यधिक्रा माता गर्भधारण पोषणात्‌ । 

'अतौ हि त्रिषु लोकेषु नास्ति माट समो गरः ॥१५ 
जनैरभेपैर्भुवि देव हन्देः, दिविस्तुता मोदचधेन साध्वी । 
प्रसूस्तनजाय ददाति सौख्य, नमोस्तु ते कल्पलतेव मात; ॥२॥ 

मान्ये दयाद्हदये करणाखरूप, 

पूज्ये पवित्रचरिते महनोयसूतते । 

बन्दे तनुजहित कारिणि दभावे, 

मातनंमामि तव पादसरोज युग्मम्‌ ॥ २॥ 

मातस्वदोय करुणभरित पवितं 

प्रेमावलो क्य हदयं बहुलज्जते में । 








ज्ञान के पूर्ण समुद्र और प्रणाम करनेके योग्यश्रीगुरुदेवजी के चरण षौ मैं शरदा 
और सक्तिस प्रणाम करता हूँ ॥५॥ 

पिताक भी गढ़कर साता पूजक योग्य है क्योकि वह गर्भ मै" धारण करती 
भीर पालन करती है इस कारण माता के समान तीनों लोकमें कोई गुरु ( पूजाक 
योग्य ) नहीं है ॥ १॥ प्रथिवी में सब मनुष्य और खगै देवता लोग आनन्द 
से जिसकी स्तुति करते है” ऐसी पतिद्रता माता कष्पलता के समान खझकों' की 
मुख देती है! है माता तुमको नमस्कार पहै॥२॥ है मान के योग्य, दया से 
भरे इृदयवाली करुणा के खप, पूजा के योग्य, पवित्र चरिववाली, पूनाकरे योग्य 
शरीरवाली, बन्दना करने के योख, पुत्र॒का हित करनेवाली और सचा प्रेम करने- 
वाक्त) माता| तुष्ारे दोनों चरण कमली को प्रणाम करता हू ॥३१॥ है 
साता! दया से भर और पवित तैह्ार प्रमकों देख कर सेरा मन बहत स॑न्नित 


{ <$ । 


तभी म निष्कृ तिमद नहि कनतुमौगर, 
यत्‌ खार्थीनमुपकारक्षते छतं ते ॥ ४ ॥ 
मातस्बश्वरणारविन्द युगलं ष्यायास्यद्तं भक्तिसान्‌, 
उद. प्रविधायिनो बहुदिनं एल्लाखकीयोदर । 
त्व मे पालनकारिणी च सुखद; सम्बध नी सेवनेः, 
सत्यप्रे मनिदर्शिनी च जगतां पूज्या प्रणम्या सदा ॥५॥ 
पि्मन्दमा--पिता घमः पिता खगः पिता हि परमं तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्न प्रोयन्ते सर्व्वं देवताः ॥१॥ 
तध स्नान तो होम जपादि य॑स्य दशनम्‌ । 
महा गुरीख गरव तस्म पित्ते नमो नमः ॥२॥ 
पूज्यस्य पुण्यचरितस्य छषपाक्ररस्य, 
ब्रह्माच्य तेशसहशस्य सुनोश्तरस्य । 
होता है। मै*ंठस प्रमक्रा,वदला महौ दे सकता जो तुभने बीर उपकार ही 
के लिये किया है ॥ ४॥ है माता ! में भक्ति सी तमारे दोनों चरण कमणी का 
ध्यान करता हू सुमने प्रभाक बहुत दिनों तके अपने परमैः रख पार मेर। जन्म 
दिया, पावन किया, अनेक प्रकार के सुख दगेवाली सवारी सम बढाया और 
सं प्रमको दिखलाया इस कारण तुम जगत सी प्रजा तथा प्रणाम कगनेकी भो 
हो ॥५॥ 
पिता घर्मो है” पिता स्वग है पिता ही परम तप है। पिताक प्रसन्न होने 
से सब देवता प्रसन्न होते है ॥ १॥ तीघ्र यादा, गण यमुना आदि पमिति मर्थं 
में स्नान करना, तप, होम्‌, वप, आदि का वन्य जिसके दमनी से होजाता # एसी 
महा गुरु के गुर्‌ पिताजी को ज्ञमस्तार करता छू1२॥ पूजाके ग्य) पिष्‌ 
चरितवाने, कृपा करनेवाले, बह्मा तिद शिव के समान, सृनियों में भाग, विश 
१३ 
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नित्यं दयाद्नद्वदयस्य पवित्रसूर्स:, 

बम्द सदेव जनकस्य पदारविन्दम्‌ ॥३१ 

सहेन यैन सुखभोजनवस्रदानैः, 

देह विवद्धितमलुखहदा यथेष्टम्‌ । 
प्रत्यक्षदेववपुषथलतोथसूत्तें:? 

पादाग्विन्द युगद्धं प्रणमामि तस्य ॥ ४ ॥ 

नित्य भोजनवस्तदाननिरत॑ सद्धावपूर्णादरम्‌, 
दातारं सकलेफितस्य सतत॑ संमारदौत्ताप्रदम्‌) 
सत्यप्रेमभर दयाद्ध हृदय प्रत्यक्तदियं गुरुस्‌, 

बन्देउह जनकं शरण्यचरणं पूज्यं परं प्राणिनाम्‌ ॥५॥ 


---- ------- ~, ---- ~~ ---~ ~ ~ 


दयासी पूर्ण हृद्यवाल, भौर पवित स्दपवाल, पिताक चरण कमन कं) सदा गास 
करता ह्॑ ॥ १॥ जि पिताने लोभ छोड़ कर मुष्क देनेवाने भोजन और वस 
देकर मम से प्रस देह को अच्छी तरह से बढ़ाया ज़स प्रथक्त दैवकी भूत्ति भीर्‌ 
चलनैवान तीर्थं के खरप पिता के दोनो चरण कलो को प्रणाम करता हाँ | ४ 0 
नित्य भोजन भीर वस्त्र देनेमि' तत्पर, सह प्रेस से भरे उदरवाते, सब प्रकार की 
छ्कारः की सदा पृषे करणेवाले, ससार को रीति नौति सि्ललानवाली, श 
प्रेम से पूर्ण दया सी भीगी हृदयवाले, प्रयच्च देक जान देनेबाने, शरण मे" भाग 
हुए जनकी रक्षा करनेवाले भौरी ( जीव ) सात के परस पृज्य पिताकी मे 
प्रणाम करता # ॥ ४॥ रा 

समाप्तीस्य यत्थः। 


् 


परिशिष्टम्‌ 





सदाचार 

हाय पौव आदि में मन्न वा गोवर लगाकर जल दारा 
धोने से, सरानादि करने से केवल वारो प्रहि होतो है जो 
शौच का एक अंश मात्र समभ जातो है ( अङ्धि, गाजाणि 
शुध्यन्ति ) इसके करने से शारोरिक लाभ अधिक है 
तथा नहीं करने से पवित्नता नष्ट होती है, मनुष्य कस 
दिनो तक जोबन का खाद लेता है, और जोता भौ है 
तो नाना प्रकार को विमारिय। भेलता है। लेकिन सब से 
बढकर लोक परलोक दोनों में सुख देनेवाला शौच भरन्तः 
करण को शद्ध करना है। यह सदा स्मरण र्ना चाहिये 
कि पले कहो हुई वाद्य शुद्धि में यदि कुछ त्रुटि होय 
भौ तो वह ऋन्तव्य है कारण यह कि उसका -दुः यक 
शरोर खुद यहो भोग जता है। परन्तु भन्तः शुद्धि में 
अव्ला करने से मनुण्य प्रह्रा घातको होता है कारण यद्र 
कि उस अवहला का दुल्दा|यी फल आत्मा को सहना पड़ता 
है जी आत्मा सचिदानन्द ब्रह्म न्षा अश है। भरन्तः शुद्धि क्या 
है इसका पूरा वणन इस चुद्र संग्रह में अंटाना कठिन है। 
किन्तु संक्षेप में इतना संसभ रखना चाहिये कि सच वोलमा, 
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आपने न्द्रियः को विषय वासनाओं से हटाए रखना, सम 
होवो पर दया रखना आदि, श्रन्तः शोच में प्रधान हैं । 
यथा-- , 

वाचां सलं च मनसः शोचमिन्द्रियनियह: । 


सर्वभूतदया णौ चम्‌ एतच्छौचं परार्थिकम्‌ ॥ 
कहने का तात्वथ्थ यह है कि आचार वा सदाचार को 
सको अर्थ में केवल पेखाना वा पेगाव के वाद हाथ पँ(व धो 
सेना, कुज्ञा करना, दातीन करना वा सान करना, बात वात 
में हाथ पावकी धोते रहना वा खान करते रहना आदि में 
हो व्यवहार नहीं करना चाहिये, किन्तु इन आचारका एक 
अंगमात ममभ कर सत्य, दया, आप्तत।, न्याय, विनय, अक्रोध, 
छम, दम, सन्तोष, विद्या, पैये आदि से मनकरो शुद्ध रखना, 
(जी अन्तः श॒द्दि है) सदाचार का प्रधान अक्षः मानना 
चाहिये यहो प्रातःसखरणौय पुण्यश्नोक्ष महिर्षियों का सदा- 
चार के विषय में मुख्य सिद्धान्त है। 
हिजाति कम 
( मनुभंहिता से संप र) 
बराह्मण तियो वेश्यः चयो व हि जातयः ॥ 
श्रह्िंसा सत्यमस्तं यं प्रौचमिन्दरियनिग्रद्रः ॥ 
एत माप्तासिवा धर्मा चातुर्बग्यंत्रवौमनुः ॥ १॥ 
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बेंदाभ्यासस्तपो ज्ञानं इन्द्रियाणां च संयम: ॥ 
अरझिसा गुरुसेवा च निःखं यसकरं परम्‌ ॥२॥ 
सर्वेधामपि चैतेषां आ्ातमन्नान परं सम.तम्‌ ॥ 
त्रं सर्वं विद्यानां माप्य द्यं ततः ॥२॥ 
अध्यापनं अध्ययनं यजने याजनं तथा ॥ 

दानं प्रतिग्रह चैव ब्राद्मणानामकस्प्रयत्‌ ॥४॥ 
षणान्तु कमण।मस्य त्रोणिकर्माण जौविका ॥ 
याजनाध्यापने चंव विशुद्दाह्नप्रतिग्रद्ढ: ॥५॥ 
प्रजानां रक्षणं दानं इज्याध्ययनमिव च ॥ 
विषयष्वप्रसजिय चतियस्य समासतः ॥6॥ 
पशनां रक्षणं दानं इज्याध्ययनमिव च ॥ 
वणिकपथं कुसोदं च वैश्यस्य छपिमेव च ॥७॥ 





ब्राह्मण चतय और वैय येतीनों वर्ण दिज्ञाति कहे आते है ॥ किसी भीयको 
न मारना, सच बोलना, चोरौ स करना, और शन्दियां कौ अपने मरम" रखना 
यह साधारण ध चारो वर्ण (ब्राह्मण च्विय वैश्य शुद्ध ) के लिये मनुजीने कई 
६ ॥१॥ वेदका पढ़ना, तप करना, ज्ञान रखना, इन्दि क्‌) अपने भगम" 1 खमा 
किसी जौवकौ म मारना और गुरुकी रेवा करना ये सब परम कण्धाण दे तेबाजी 
६ ॥२॥ भौर सम से यढ़ कर आक्म ज्ञान है। कारण यह कि आत आग 
मब विद्याञ्री में! प्रधान है और उसषठे सोच मिलता &॥१॥ पदा पढ़गा 
यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना और दु।न लेना ब्राह्मणों का घर्या है ॥४॥ 
इन छ; कामों में तीन काम ब्राह्मण की जीतिका के लिये है” यन्न कलम पदामा 
और प्रविव जावि से दान खेना॥ ॥॥ प्रजाओ्रीं की रचा करता दान देनायश 
करना पढना भर स'सारी सुखो से इच्छा भ *खना चतियो' का भा है ॥६॥ 
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शस्ास्लश्टतव' क्षत्रस्य वणिक्‌ पशु कपिरविंशः ॥ 
आजोवनायं घगस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥८॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य तियस्य च र्णम्‌ ॥ 
वार्ता कर्मों वैश्यस्य विशिष्टानि खकमंसु ॥८॥ 
श्रजोवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः खेन कर्मणा॥ 
जोवेत्‌ त्नियधर्मेय सह्यस्यप्रत्यनन्तरः ॥१०॥ 
उभ।भ्यमम्य जोवंस्तु कथ॑स्य दिति चेडवैत्‌ ॥ 
क्षिगोरक्षम्तास्थाय जोषद श्यस्य जोविकाम्‌ ॥११॥ 
सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः ॥ 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सम्रतिग्रह् एव च ॥१२॥ 








पृं की रचा करना दान देना यज्ञ करना पढना दुकान करना श्रीद. व्यान्न 
( सृद ) का कास करना वैश्य का धर्म है ॥७॥ प्रजनो की रक्षा के लिधे अस्त 
शस्त्र घारण करगा चतियों की ह॒त्ति पए परासन्‌, सती करन, भर वागिश्य 
( खरीदना बेचना ) वैश्य की जीविका है। और दान यज्ञ तथा पढ़ना दोनो 
कै ही धमो कर्भा के बीच गिना गया है ॥ ८५॥ वेद एढ़ाना ब्राह्मण का, पा सालन 
चेतियो का, वाणिज्य भौर पश्ष॒ पालन वश्च का उत्तम धयौ है ॥6॥ यदि 
ब्राह्मण नियम पूव्यक पढ़ाना आदि धर्मो" सै कुटुम्ब के बहुत हो जानेके कारण अपनी 
लौविका न कर सके तो ममर गौव रचा आदि तविय धर्म से जीविका करे को कि 
यही उसके समीप का घमम है ॥ १०॥ जत अपनी दततिश्रीर क्षतिय धत्ति से भी 
ब्राह्मण को जीविज्ञाका निर्बाह होना कठिन हो जाय तव खेती वाणिजा भादि 
ये श्यके धमेसे जौविका करे ॥ ह१॥, स्मि, बिमा माँगे पविव मनुष्य से घन का 
मिलमा, खरीदना, नौतना, धान्य आदि का बढाना, खेती करना, बेचना और भच्छी 
कामों से धन कमान) इस सातों "प्रकार से घन प्राप्त करने को ध्म घन भशते 
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बिद्या शिल्प' झूति!सेवा गोरच्य विपणि!क्षषरिः ॥ 
इतिमैंच्य कुसौद च दश जौ वनरेतवः ॥ १३ ॥ 
अकुवन्‌ विदितं क्म निन्दितं च समाचरन्‌ ॥ 
प्रसक्तं द्दरियार्धेषु प्रायथित्तोयते नरः ॥१४॥ 
एनखखिभिरनिणिक्तं नाथ किश्वित्‌ सहाचरेत्‌ ॥ 
छत निर्णेशनांध व न जुगुप्सत कर्हिचित्‌ ॥१४॥ 
भनुक्तनिष्कुतीनान्तु पापानामपनुत्तये ॥ 
शक्तिं चावेद्य पापं च प्रायित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥१६॥ 

८ 

राजक 

( मनुस' हिता से अति स'जेप में ) 

अराजके हि लोके ऽस्मिन्‌ सर्वतो विहते भयात्‌ ॥ 
रत्तार्थमस्य सर्धस्य राजानमरटजदाभुः ॥ १ ॥ 





कै! ॥ १९॥ विद्या, कारीगरी, नीकरी, सेवा, गोरा, वाणिणा सती, थीड़ी प्राप्ति 
में सन्तोष, भिचा हत्त, भौर व्याज का काम करना इन दसो सै मनुष्य कौ जीविका 
हीती है ॥ ११५॥ शास्त्र में कहे हुए धर्म को न करमे, निन्दित काया और इस्द्रियों 
के विषय में भल्यन्त॑ आशे होने पर सनृष्य भायय्रित के यीग्य होता है॥ १४॥ 
प्रायश्रित्त न करनेवाले पापी के साथ दान प्रतिग्रह आदि किसी वरद का सस्यस् ने 
रखे। परनु प्रायश्रित्त करने पर उसको _कदापि निन्दा न करे ॥ १५॥ भिन 
पापों का प्रायत्तित्त नही कहा गया उन प्यपों जो छुड़ाने के लिये पापी की 
साम्यं भौर पापकी गुरुता वा जधृताका विचार करके प्रार्थित की कम्पना करे 
॥ १६ ॥ जगत मैं राजा न होने से सब कोई मैयसी व्याकुल रोपे &' इस कारण 
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शृन्द्रानिल यमाकारं म्म्य वर्णस्य घं ॥ 
चन्द्रवित्त शयीर्थ व मात्रा निह त्य गाग्बतोः॥२॥ 
सर्वो दण्ड जितोली भी दुलभोहि शुचिनेर: ॥ 
दण्डस्यह्धि भयात्स जगङोगाय कल्पते ॥५॥ 

ते राजा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ च्रिवर्गेणाभिवदैते ॥ 
कामात्मा विषमः चुद्री दण्डेनैव मिहन्यपि ॥४॥ 
मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरां लब्पलत्षान्‌ कुलोहताम्‌ ॥ 
सचिवान्‌ सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत परोक्षितान्‌ ॥५॥ 
तैः सार चिन्तयेन्नित्यं सामान्य' सन्धि विग्रहम्‌ ॥ 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि घ॥६॥ 


गत कौ रखा के लिये परभेथरने राजा कौं उत्पन्न किया॥१॥ इन्द्र वायु यस 
परश्च अप्रि वरुण चन्द्रमा कुर इन भादी दिक्रपालोंके सार भूत श्र राजा की 
„को ईश्वरने बनाथा॥९॥ मनुष्य केवल दण्ड ही के भय से गाव प्रय में चलते 
$'। क्योंकि निर्दोष लोग जगत में दुर्लभ हैं॥ यह घराचर जो भोग्य भोगम 
.मे समर्थ होता है उसमें दण्ड का भयही कारण &॥२॥ यदि राजा पूरी रीति 
से विचार कर दण्डविधान करता है तो धर्मा अंथे और काम इन तिवर्गों की |ग्नि 
होती है। पुद्रचित्तवाला भोगासिकाषो और क्रीध आदि के गण सीं रहतेवाला 
शात्रा दण्ड के सहारे भाप हो नष्ट होता है॥ ४॥ वर परंपरासी राशकर्माघारी 
वेदादि धर्माशाखों का जाननेवाना सयुं शूर तथा युन्नविद्यामं भली भति निपुण 
स्कूल में उन्न श्रीर्‌ परीचा मेँ ठीक, ऐसा सात या भाठ मनी राजा अपने पास 
रेसे ॥ ५॥ सम्पि, विग्रह, चार प्रकार की सेना रखना, राजधंन बढ़ाना, प्रणाकी 
रचा करता, भीर भर्जिव घन योग्य पावों को देना इत्यादि का विचार सन सनिमो' 
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दूत श्व प्रकुवीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ ॥ 
इफ्लिताकारचेश्टन्न शचिं दत्तं कुलोद्ठतम्‌ ॥9॥ 
सांवसरिक माप्य राष्ट्रादाहारयेद् लिम्‌ ॥ 
स्थाच्ास्तायपरो लोके वर्तेत पिहवनुष्ठ ॥८॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तच विपथितः ॥ 
तेऽस्य सर्वाप्यवै्तेरन्‌ षां कार्याणि कुव॑ताम्‌ ॥९॥ 
नित्यमुद्यतदण्डःस्यान्नित्यं विठतपौरुषः ॥ 
नित्यं धम्बुतसर्वार्थों नित्य छिद्रालुसायंरेः ॥१०॥ 
नास्य छिद्रं परी विद्याद विद्याच्छिद्र परस्य तु ॥ 

. गूडत्कूम इवाङ्गानि रकतेदिवरमातनः ॥११॥ 





--*--- 








के साथ करे ॥ ६(॥ सम णाली" का जाननेयाला खरुप वथा चैट! के देखने टी 
से दूसरे के मन के भावकों जानने में सम, पूष न लैनेवाला चतुर भर अच्छे 
कलम उत्पन्न मनुष्य को रान्ना करतत वनावे ॥ ७॥ शांख्रमे' कही शई निधि के कुमार 
षं केल्‍्मत्तमें विश्वासी कमौचारी केदारा राजा प्रजा से कर संगर करे। भी 
संगम रहनेवालो प्रजा के साथ प्रिता के मान व्यवहार करे ॥ ८ ॥ राज्य के भनेक 
प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक्‌ एथक्‌ सानग जो बहुत सै. लोग नियुक्त 
रहते # उन लोगी के वार्यो" कौ विशेष रौति से जानने के लिगे वृश्चिसानु, काथ 
कुशल, भरर पण्डित लोगो को नियुक्त करना उचित है॥ <॥ सदा सैनाकी उत्तम 
शिक्षा देकर तैयार रखना सदा पुरुषार्थ दिखाना विचार और दूतों के कार्यो की 
द्विमार रखना मदा णतुभ्रो के छिद्री को खोते रहना राजा$ सुख्य वाच है| ॥१०॥ 
यक्रपूव्व॑क्ष अपने छिंदो को छिपाना भौर पराए छिद्रोँ को दूसरों (के घारा जानना 
राजक कत्तंव्य है । श्रीर जैसे यौकुआ अपने अह्वी को छिपा छैता है पैसेही राज 
भी संत्री आदि राजके अज्ली की दान मानसी अपने वशर्भ करे और शयी घटना से 


¶ १४ 
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वक्रविन्तयेदर्यीन्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌ ॥ 
क्ठकवच्चावलुम्पेत शशवज्चविनिष्पतेत्‌ ॥१२४॥ 
एवं विजयमानस्य यैऽस्वस्यु.परिपय्यिनः ॥ 
त(नानयेदशंसर्वान्‌ सामादिभिरुपक्र मेः ॥१३॥ 
दरूतभसेषणच्चंव कार्यशिष॑ तयैव च ॥ 
श्रन्तःपुरप्रचारख प्ररिघोनाच्चवे्ठितम्‌ ॥१४॥ 
कतं चाष्टविधं क्म पञ्चवञ्च ततक्ततः ॥ 
अनुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५॥ 
मध्यमस्य प्रचार च विजिगोषोश् चेष्टितम्‌ ॥ 
उरापोन प्रचार एवञ्च यैव प्रयब्नतः ॥१६॥ 








कति भद होने पर उसकी शान्ति का उपाय करे ॥११॥ बगुलेकी भति भध की 
चिन्ता करे दिह की भति पराक्रक दिखावे और दाघ की तरह शिकार करे तथ 
दुर्वसं होने पर भकं कौ भाति भाग जाय ॥६२॥ इस प्रकार राजा के मलौ भाति तैयार 
हो कर जय के घिये प्रत्त होने पर जो लोग विरोध करें उर साम दान भेद भीर 
दंड इन चार प्रकार के उपायों से अपने बशमें कर ॥१३॥ गप्त सीति से दूसरों के 
सन्य दूत भेज, आरग्र काव को पूरा करे, सम्तियों से महल मेँ रहनेवाणी लियो 
के व्यवद्दार को जाने तथा अन्य दूतो को नियुक्तं करके अपने भेजे हुए परायै राज्ये 
गये हुए गुप दरूतो को चैष्टाओं को जानना राजाका कर्तव्य काव्ये है॥१४॥ श्राय, 
व्यय, कर्मचारियों का आचरण. विस कर्मों के निषेध, सन्दिग्ध कार्यको व्यवस्था, 
व्यवहार दृष्टि, दण्ड, पापका प्रायश्ित्तरन आठ प्रकारके राजका" पर श्रीर्‌ कापटिक 
उदारित दपतिव्यन्नक पद हिक ट्यज्ञदा और तापसब्यञ्ञक इन पंच प्रकार के अनुराग 
विराग और निकटवर्ती राजाओं कौ अवस्थापर राजाभ्रोः को विशेष मन लगाना 
उचित &॥१५॥ अपने से छोटे बलवाल गाजावी बल कौ, अपने को जीते को इच्छा 
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एताः प्र्षतयौसूलं मण्डलस्य समासतः ॥ 
श्र्टोचान्याः समाख्याताः दादेव तु ताःसमृताः ॥१७॥ 
अमात्यराषटटुर्गाथंदग्डाख्याः पञ्च चापराः ॥ 

प्रत्येकं कथिता ह्यं ताः संक्षेपेण द्विससतिः ॥१८॥ 
अनन्तरमरिं विद्या दरिसेविनमेव च ॥ 

अरेरनन्तरं मित्र मुदासीनं तथोः परम्‌ ॥ १८ ॥ 

तान्‌ सर्वानभिसन्दध्यात्‌ मामादिभि रुपक्रमेः ॥ 
ज्यस्त थ॑ वसमस्तेख पौरुषेण नयेन च ॥२०॥ 

सम्धिं चृ विग्रहं चैव यानमासन सेव च। 

इंधीभाव॑ संश्रयं च घड़गुणां थिन्तथत्सदा ॥२१॥ 
आयत्यां गुणदोषन्न स्तदात्वे च्षिप्रनियय: । 

अतीत कार्यशेषज्ञ गलुभिर्नीभिभूयते ॥२२॥ 





रखनेवाले राजा की चेष्टा की, 'उदासीन के वल कौ श्रीरभरतु के मल की परीक्षा 
करन#राज्ा को उचित है ॥१६॥ इन चारों वा मित्र भरि सित्र पाणीग्राह भाक़ुर 
पह्णींयाइसार आदि आठ प्रक्तति राजा का द्रष्टव्य हैं ॥(७॥ इन बारह प्रक्तेतियी'्मी 
से प्रसेक के अमात्य, गजा, किला, अर्थ, दण्ड, यै पौच पौच भीर वारह प्रक्तति 
सब समीत बहत्तर प्रक्ति दुसरे रात्र विषय में विचार सम्बन्धर्मं प्रधान €प से गिनौ 
जावेगी ॥१८॥ शब॒ता करनेबाल और उन शुभी से मित्रता करनेवाले को भव 
जानना, अपने खाभाविक गव, से वृतां रखनेयाल कौ मिव समभना इन दोनों से 
जो भिन्न ही भ्र्यात्‌ किसी प्रकारका सस्वन्धभं रसे उस को उदासीन समभना॥१०॥ 
इन्हें” साम्‌, दाम, ऽद, दण्ड, तथा पुषा इत्यादि धवसे अथवा इनसेसे किसी एकष्री 
से अपने वसी करे ॥२०॥ सब्धि३ विय्रह, यान, आसन, दध, भागयं द्रन्‌ छगगों की 
राजा स्थिरसाव से विचार और इन्हें उपयतो स्थान मेँ अवलस्यम १२ ॥२१॥ भौ राधा 
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यथेन॑ नाभिसंदध्युमित्रोदासो नशत्रवः | 
तथा सबब सम्बिदध्या देषसामासिकोनयः ॥२३॥ 
दशआमससुत्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्त नि प्रयतेन विवर्जयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रूगयाक्षो दिवाखम्नः परिवादः खियोमदः) 
तीर्यत्रिकं धथाव्या च कामजो दशकोगणः ॥२५॥ 
पैशुन्यं साहस द्रोह ईषा ऽसूयायंदूषणम्‌ । 
बाग्दण्ड जच्च पार्यं क्री धजोऽपि गणोष्टकः ॥२६॥ 
प्रत्यहं दणट्टेष स्वदे घरतुभिः। 
अष्टादशसुमार्गेषु निवद्धानि एथक्‌ प्रथक्‌ ॥२अ॥ 





कोई उपाय अ्रवलब्बन करनेक पहले उससे कया मंगल या भ्रभव्रल ोगा--समभा 
सकता है उपस्थित कार्यो" कौ विशेष बुद्धिमानी के साय भी पूरा करता और अपने 
लीवन की सूतपू्य घटनाओं को भलीभाति विचार के देखता है वह कदापि शवुओं 
से पराजित नहीं हौवा ॥९९॥ राजाकी अपना काः ऐसी उस्म रीति से करना 
योग्य किमिव उदासीन वा व्‌, राजा--कोई भी प्रजन रोके उसे पीड़ित न- कर 
सके राजनीति में सतप से यही वर्णित है ॥२३॥ जुआ खेलना आदि दश कान के 
व्यसन भौर चुगली आदि आठ ग्रोध के व्यसन है इन अठारहों' दुस्तर व्यसनों की 
राना छोड़दे क्यों कि यद्यपि ये प्रथम सुखद है परन्तु परिणाम में दुखद् कष्टदायक्ष 
€”॥२४॥ दगया, जुआ खेलना, दिनमें सोगा पराया दोष कहना, चयो में शासति 
नगीवाजी, वाजा बजाना, नाचना, गाना और तधा घूमना, ये दसो" काम से उत्पन्न दोष 
कहलाते है ॥२५॥ चुगली, दःसाइस, द्रौ, ईर्पा, अगूया (अच्छेको भी बुरा बताना) 
दूसरे की क्तु हरना कठोर वचन तोलना, और अत्यन्त ताडना, थे श्राढों क्रोध है, 
उतपन्न दोष हैं ॥२६॥ अठारह प्रकार के विवाद सूलक उन व्यवहारिक कार्यो में 

तदिम देशजाति और कुलाचार के अनुसार हेत और शास्रीय साथी लैस आहि 
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लेषासाद्य रुणादान निक्तेपो ऽखासिविक्रयः । 
सम्भूय च ससुत्यानं दत्त्यानपकर्मा च ॥२८॥ 
वैतनस्थेव चादानं संविदश्व व्यतिक्रम: । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः खामिप्रालयो; ॥२०.॥ 
सीमाविवादधर्मख पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयश्चसाहसश्चैव स्तौसंग्रहणमेव च ॥ ३० ॥ 
स्तरोयुधर्मोविभागश्च द्युतमाह्य एव च । 
पदान्यष्टादभ्ैतानि व्यवदारस्थिताविच्च ॥३९॥ 
एव धर्म्पाणि कार्याणि सम्यक्‌ कुव॑न्‌ महोपतिः। 
देशानलब्धान्‌ लिफ त लब्धां परिपालयेत्‌ ॥१२॥ 
सम्यङ्‌ निविष्टदेशस्तु कतदुरग्॑च शांस्त्रत: । 

7 कण्टकोचरणे नित्यं आतिष्ट यतसुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
स्वाम्यमात्यों पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 
सप्तप्रक्ततयों छोता: सप्ताङ्ग राज्यसुचते ॥३४॥ 


= 
परमाणो" कौ एथक्‌ प्रथक्‌ बिचार करे ॥२७॥ विवाद विषयर्म प्रथम ऋणान, निप 
अखामि विक्रय, ग्रक,य, समुत्यानदत्ता, प्रदानिक, वे तन दान, सपिद, व्यतिक्रम, प्रम, 
विक्रयानुशय, खामिपाल, विवाद, सीमा विवाद, वचनकी कररता, चीरी, -साएस, 
स्त्री स'यहण, स्रीपुरुष धर्म, विभाग जुआ श्रीर भाय यै भ्रठारह पद व्यवहार विधय 
में वर्णित है" ॥ एप--३१॥ राना शरं पृव'क इसी भौति व्यवहार करते हु 
अप्राप्त दैशों के पानेकी इच्छा करे और प्राप्त भाज्यका प्रतिपालन करे ॥ १९ ॥ भामती 
जैसा कहा है--राजा एव लोभोंके सहित किला मैनाकर वह वास करै शरीर साध 
धिक इत्यादि कण्टक रूपी छोटे छोटे शखाश्रो" को न करेगी सयदा यन करे 
॥ ६३॥ राजा मत्त्री पर राणा कोष दण्ड ओर सित थे साती गण अ॥ है 
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चारेणीत्साइयोगन क्रिययव च कर्मणाम्‌ । 

स्वशक्तिं परशक्तिं च नियं विद्यान्‌ सहोपसिः ॥३५॥ 
क्षतं त्रेतायुगं चेव दापरं कलिरेव च । 

रान्नी ठत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥३६॥ 
कल्िःप्रसुपो भवति स जाग्रद्‌ दापरं युगम्‌। 
कर्म॑खभ्युदयस््े ता विचरंस्तु क्तं युगम्‌ ॥२७॥ 
इन्द्रस्यार्कस्यवायोश्च यमस्य वमणस्य च । 
चन्द्रस्य,गे; एथिव्याख् तैजोहत्तं छप चरेत्‌ ॥२८॥ 
अमात्यमुख्य' ध॑न प्राज्ञं दान्तं कुलोहतम्‌ । 
स्थापयेदासनेतस्मिन्‌ चिव्रःकार्यये णद णाम्‌ ॥१८॥ 


---- 





इसलिये राज्यकी सप्ताङ्ग कहते है ॥ १४॥ टूतोको उत्‌मभाह देकर भौर अपने 
कार्यों" को देख कर राजा सदा शत, शक्ति और अपनी शक्तिकी मालूम करे ॥ ३५, ॥ 
रुपृतयुग, ते ता, चापर, और कलियुग--थे राजाही + बने है इस कारण राजाको 
सग कहते §॥ ३६ ॥ जव राजा प्रनाकी ग्रीहद्धिके विषयर्मं नैव ब'द करके सोता 
रुरहता है तव कलियुग है, जव राजक विषयमे ` जायत दिके रैखता है, तव चापर 
ल्धुग, शव रात्रकाथे करनेके लिये प्रस्तुत रहता है तब वोता भौर जव राजा शासक 
अनुछार सव कार्यों को करने इए स्वच्छ न्द विचरता रहता है तव सतयुग $ ॥ २७॥ 
राजा षन, भूय, वायु, यस, वरुण, चन्द्र, अग्नि, और एथिगी की भाति अ्जाके साथ 
वर्ताब करी ऽसे इन्द्र पानीसे टत करता से वौसही अपनी प्रजञाकों प्रमन्न रखे, यूथे 
जैसे रस खौंचता है वं सेही प्रजासे मलिगुजारी वणं करे, हवाकौ तरह घुसकर 
दूतो से सब का पता ले, न्याय बैरने सें' यसरान की भाति रहे, वरुण की तरह 
पापियों को बोध, चन्द्रमा की भति प्रत्रा की शान्तिद, पापियों के लिये अप्नि के 
तुक्य प्रचग्ड ररे, पृथ्वी की तरह सबको वरावर धारण कर ॥ ३८॥ शव राजा 
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विद्वांसकवयी मह्य गायका परिहासकाः। 
इतिहास पुराणन्नाः सभा सप्ताङ्गसंयुता ॥४०॥ 
प्राहरं त्यागो गुणेरागौ भोगौ परिजने; सह ॥ 
भाववोधा रणे योषा प्रभुःपद्मगुणोी भवेत्‌ ॥४१॥ 
कुलशोल गुणोपेतः सर्व धर्म परायणः । 
प्रवोणःप्रंषणाध्यच्तो घमध्यच्तो विधौयते ॥४२॥ 
धर्मशास्त्रा्थ कुशला. कुलीनाःसत्यवादिनः। 
समाःशत्रौ चमित्र च छपतैः स्युःसभासदाः ॥४२॥ 
दरदमेवन्‌रेन्राणां खग ्ारमनगंलम्‌। 

यदात्मनः प्रतिज्ञा च प्रजा च परिपाल्यते ॥४४॥ 


च 





राजकान देखते देखते थक्ष जाय और अच्छीतरह राजकात्र देख न सके तव अपने 
दानम" प्सा) विदान्‌ इन्तियकों बशमे रखनेवाले अच्छे करणम" छत्र प्रधाम 
अमायु बेढावे॥ १९॥ विद्यान्‌ कवि भाट गर्व या दिल्लगौवाज दरतिष्ठास जाननैवाला 
और पुराण जाननैवाला, इन सातो को राजा अपनी सभाग" रक्षे ॥ ४० ॥ योग्य 
प्रुषको दान देना, गुण पर सदा प्रसन्न रहना अपने परियारकी साथ सुखभोगना, 
टूसरक ममकौ वात जानना और लड़ाईम' यूद्ध करना, ये पांच सामो रण 
( अर्थात्‌ ये प्रीची' गण रात्रा हीना आवश्यक है) ॥४१॥ अच्छे कुलमी 
उत्पन्न श्रच्छे गल और गुणो से पृष्ठ खव धर्मो में! भक्ति रखनेवाला और चमर, इसने 
गुणों सै पक्त दरूतो के भेशनैवाजा, और .घर्माधिकारी होमा चाहिये ॥ ४९॥ धर्म 
शालको अच्छीतरद्द जानगेवाले कुणीन सच ज्ञोलनुवाल, शत, सौर मिव पर बरावर 
हि रखनेवामी सभासद राजाकी समासै' रहना चाहिये॥ ४२॥ याद्‌ गना अपनी 
परजा भौर परतिज्ञा का भच्छीतरह पानम कर्तो यहों गजाओंका पवू एमा 
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उतखातान्‌ प्रतिसेपयन्‌ कुसुमितांधिन्चन्‌ लघुन्‌ वद्धयन्‌ । 
शत्य चान्‌ नमयन्‌ नतान्‌ ससुदयन्‌ विश्लेषयन्‌ संहतान्‌ ॥ 
नरद्रान्‌ कण्टकिनो वहिर्निर्सयन्‌ स्लानान्‌ पुनःसेचयन्‌ । 
मरलि(ारद्रव प्रयोग कुशसोी राजा चिरं नन्दति ॥४५॥ 


[1 


वबैश्यकर्मम 


( ममुस हिता से अ्रति स क्षेप में ) 


बैश्यस्य च प्रवच्यामि यो धर्मो बेदसन्तः ॥ 
दानमध्ययनं शौचं यज्ज घनस्चयः ॥१॥ 

वैश्यस्तु कतसंस्कारः कत्वा दारपरिग्रहम्‌ ॥ 
बार्तायां नित्य बुक्घः स्यात्‌ पशूनांचेव रकषणे ॥२॥ 
मणिसुक्षाप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य य ॥ 
गन्धानां च रसानां च विद्यादघं वलावलम्‌ ॥२॥.. 


समा धार हैं ॥४४॥ उखडङ हएकी रोपे, फूरैहए को चुनलैबे, छोटो'को 
बढ़ावे, हुत ऊँचेहुएको भाकावे, कुक हुएको उठावे, सटेहएकी भग करे, 
छोटे छोटे कौटवालों को विकान दैवे सुरक्ताए हएकोी सौचे इस रोतिसे मालौके 
समान आचरण करने में चतुर राजा सदा आनन्द करता है ॥ ४४॥ 

श ब॑ शवों के उन धर्मो'को कहता हु जो वं दर्में छिसे है'। दानदेना, बीद 
पढ़ना, पविवतासे रहना, यज्ञ कहना, 'और घन जीड़ना ये व॑ श्यथ षय है ॥ १॥ 
शठ अनेक होजाने पर विवाह करके लेती दुकानवरी रौर समोका पालन अच्छी 
तगह कर॥ २॥ वैश्य मानिक, मोती, मूंगा, भादि जवाहिर सोना चौरी 
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बोजाना सुप्तिविज्चस्थात्‌ क्षेत्र दोषगुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्‌ तुलायोगांश्च सर्वशः ॥ 8 ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानांच गुण।गुणान्‌ ॥ 
स।भालाभच्च पण्यानां पशुनां परिवदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यानां च तिं विद्यात्‌ भाषाथ विविधा नृण।म्‌ ॥ 
द्रव्यानां स्थानयोगांश क्रयविक्रयमेव च ॥ ६ ॥ 
धर्मेण च द्रव्यहद्वावातिषटेयतरमुत्तमम्‌ ॥ 
दद्याच्च सर्वभूतानां अ्रन्रमेबप्रयलतः ॥ ७॥ 
सामान्य नोति 

पृथिब्यां तरीणि रल्ञानि जनलमन्नं सुभाषितम्‌ । 

` सूढ़े! पाषाणखण्डेषु रत्नपंज्ञा विधौयते ॥ १॥ 





आदि घातु, कपा, अतर एतिका भादि सुगन्ध पदाथ हूध, दही, थी, भादि रस, इन 
सवो'कु दाम तथा भाव भच्छी तरह जाने ॥ ३॥ वंश्य सब प्रकारके बीन मौने की 
रौति दतो का गुण दोष, मापनेवाले बरतन तथा सैर परोरी श्रादि तराजुसे तीन 
करनेको भन्खी तरह जाने ॥ ४ ॥ सव चीजों की उत्तमता, हीनता, दैशी के गण 
दीप ग्क्रीक चीजी का फाथदा नृकानान पसश्नों के बढ़ानेका उपाय, मैषहनत वागन 
वाले मजदूरी कौ सजदूरी हर एक देशी कौ वोमी. सव चौजो'के बेचमेकी शगह 
( अर्थात्‌ यह चीज यहा वेचनेसे फाष्दा होगा और यहां बेचनेसे नुकसान होगा ) 
भौर खरीदना त्रैचना इन वातीको वेश्य अच्छी तरह छाने ॥ ४--६॥ वैर 
भपने धर्मसे रुपयेकी व्यवहार करके वढ़ाबे शौर जब जीवो' को शन्कौ तग्ह उचित 
समग्र पर भन्न दे ॥ ७॥ 

पए्रथिवीतें' तौन रत्र ( जवाहिर ) है जल, ग्र, विद्या, किन्‍त मूतं लोग पर्यरक्षत 

१५ 
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अपूर्वः कोऽपि कौश्ोऽय विद्यते तव भारति ^॥ 
व्ययतो हरद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ २ | 
हन्तुम गोचरं याति दत्ता भवति विस्तुता ॥ 
कल्पान्तेषपि नया नण्यैत्‌ किमन्यचिद्यया समम्‌ ॥२॥ 
अन्नदान पर दानं विद्य.दानसत.परम्‌ ॥ 

अ्रम्रेन सणिकाटि यावज्जीवं च विद्या ॥ ४॥ 
एकपेवा्तरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रवोधयेत्‌ ॥ 

एथिव्यां नास्तितद्‌द्रव्यं यदा चाढृणोभवेत्‌ ॥ ४५ 9 
गुरोर्यत्र परौवादो निन्दावापि प्रवत्तते ॥, 

कर्णोत्रत पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ ६ ॥ 
न केन्‌ दद्धोभवति येन।स्य पलितं शिरः ॥ 

यो कै युदाप्यधीयान स्तंदेवा. स्थविरं विदुः ॥ ७ ॥ 





टक की रवर कहते कै ॥ १॥ ई सरखती | तुषारा खजाना बड़ा विचि ¢ 
कि जो संच करने मे वढता है और यतसे छिपा कर रखने से घटता है ॥ ९ ॥ 
जिसको चोर न देख से देनेस बढ और जो कभी नष्ट न हीय एसी एक विध्यापी! 
है दूसरी चीज नहों'॥ ४ ॥ अन्नदाव महादान है पर छससे भी बढ़ कर 
विद्यादान है, व्याँकि अन्नते एक दन सुर्क मिलता है और वियासे गनः 
भर ॥ ४ ॥ गरु जी एक कषर निपको पडता है. इथिवी में काड ऐसा घन नहीं 
है शिस को देकर खिष्य उस! से उदार पश्ने॥ ४॥ ज्र युकुका परीवाद (जी 
दोष उनमे है ) रथया निन्दा शिक्षयत बहोती हो शिष्यको उचित है कि अपना कान 
यद्‌ करने अथवा वहसे चमे ॥ ६॥ कोई भिस जो के प्रकाजाने से बुडूठा नहीं 
होसकवा, यदि जवान भी अब्छी तरह पढ़ा दिशा ही तो वह चुडढा कहलाता 
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चित्तं बन्धुवयः कर्म विव्याभवति पञ्चमी ॥ 

एतानि मान्यसखानानि गरौयौ यद्‌ यदुत्तगम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरप्रगल्मस्य या विद्या कपणस्य च यनम्‌ ॥ 

यच्च वादुवलं भीरो व्यंथमिव त्रयं सुवि॥९॥ 
जालने वहवो दीषा स्ताडने वहवोगुणाः ॥ 
तस्मात्‌ पुतं च शिष्यं च ताड़येन्नतु लालयेत्‌ ॥१०॥ 
नाद्रव्ये निदिता काचित्‌ क्रिया फलवती भधैत्‌ ॥ 
न व्यापारशतेनापि एुकवत्ाव्यत तकः ॥ ११ ॥ 
षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता ॥ 
निद्धा तन्द्र भयं क्रोध आलस्यं दोधसूचता ॥ १२ ॥ 
जनिता चोपनेता च यस्तु, विद्यां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयऋता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥ १२॥ 





है ॥.9॥ धन जन उमर काम जोर विदा ये प्रतिष्ठाक स्थानं परनगः भी घमसे 
खन, जनमे उमर, उभरते काम भीर कामसे विद्या अधि॥ प्रतिष्ठाका स्थान है ॥८॥ 
बहुत नजानेवानि की विद्या, कजुठका धन और दरपोकका व, ये तोनो तेपा 
छ ॥९॥ प्यार करने मे वहुत एवं है, ताडन (मारपीट ) करने गः बुत पाय 
हैं, इस कारण नक और गिष्णकी ताडना कर प्यार न कर ॥ १०॥ नाजायक्ष की 
कोई बात सिखलाई जावतो उससे कर फायदा न होगा, सं कश उपाय करनेते 
भी वगुना तोतेजी दरह नहीं पढ़ सकतब्त ११५॥ जी अपनी भन नाई बह 
इस कामों की न करं>-बहुत मीना, वेकार श्व $रहना, बहुत ४रना कराध करना 
आनक करना ओर सव कामो लद देर करना॥ १२॥ पैदा करननाषा, गने 
पषरातेनाना ( आचार्य--अश्वा पुरोहित ) विद्यापडानैवाला, अन्नदनेवाला, भीर 
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राजयत्री गुरी!पत्नो सित्तपन्नो तथैव च ॥ 
पलौमाता खमाता च पञ्चैता मातरः स्मृता ॥\४॥ 
व्रजव्यधः प्रयात्युच्चे नरः ख रेव कर्मभिः ॥ 
अधःकूपस्य खनका; ऊर प्रामादकारकः ॥ १५॥ 
सुक्तियुक्ञं प्रगह्लोयात्‌ वाल्लादपि विचकच्तण. ॥ 
रवेरविषयं बस्तु कि न दोपः प्रकाशयेत्‌ ॥१६॥ 
काव्यशास्त्रविनोदेन कालोगच्छति घोमताम्‌ ॥ 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहैन वा ॥१७॥ 
जानन्ति पशवो गन्धात्‌ वेदाज्जानन्ति पण्डिताः ॥ 
जराज्जानन्ति राजान शन्ञभ्यी मितरे जनाः ॥१८॥ 
विद्वानैवहि जानाति विद्दज्जनपरिश्रसम्‌ ॥ 
नहि वस्या विजानाति गुर्वीं प्रसववेदनाम्‌ ॥१९॥ 





भयस सचा करगैवाला, ये पाचों पिता है ॥ १३॥ राज्ाकी स्त्री गुरू की स्त्री मित्र 
की खो, खौकी माता ( सास ) और अपनी माताये पा्चौ माता है पे १४ ॥ 
सनृष्य अपनेहती किये हुए कासो से ऊँचा और नीचा होता है, कूएका खोदनेवाला 
दिन दिन नौचे चलता जाता है. भोर कोठ। अदारी का जनाने वाला दिन दिन ऊपर्ही 
जाता है ॥ १५॥ दधिमा पुृरषकी उचित है कि छड़का भी यदि अच्छी नात के 
तो उसकी मागणे! क्या सूरणके नहीं रहने प्र दोआसे काम नहीं चत्ता? 
( अधात्‌ चलता हैं )॥ १६॥ वजिसानों। के समय पढने लिखने में बीतते है। 
और मर्क मस्य शौकीनी, नींद अधवा मभागर्ड से बीतते है! ॥ १७॥ प्रमो 
को गखसे पण्डितों को वैदे राजाओं को दतसे भर दूसरे साधारण लोगो की 
आंखों से सव चौज्ों का ज्ञान होता है॥ १८॥ विद्यानके परियम को विद्यानही 
जानता है ( भूख नहीं ) गर्भिनी सी को लड़का पैदा होनेके समय जो दुख होता 
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विद्व च नरृणलं च रैव तुल्यं कदाचन ॥ 

स्वदे पूज्यते राजा विद्धान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥२०॥ 
माता शत्रु) पिता बैरौ बैनवाल़ो न पाठितः॥ 

न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वक्षो यथा ॥२१॥ 
गक्घगपापे शशीताप॑ दैन्यं कल्यतर स्तथा ॥ 

पापं तापं च टेन्य' च चन्तिसन्तो महाशया; ॥२२॥ 
विक्ततिं नैव गच्छन्ति सद्गदोषेण साधवः ॥ 
अवेष्टितं महासपें: चन्दने न विषायते ॥२३॥ 
यथाचित्त, तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः ॥ 
चित्ते बाचि क्रियायां च साधूनामैकरूपता ॥२४॥ 
निर्गुणेष्वप्रि सत्वेषु दयां कुवर्भन्त साधवः ॥ 

नहि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रथाग्डाल वेश्मनि ॥२५॥ 


है उप्त दःखकी वोभासी नहीं जानती ॥ १९॥ पण्डिता और राज्ापन दोनो 
वरा नहीं हो सकते राजाका आदर अपनेह्टी थग होता है शरीर परिएत का 
आदर सव जगह | ९२० ॥ वह माता शतु भौर पिता बरी है ओ पने लके को 





नहीं पढठाता। वह लड़का सभाके बीचर्में अच्छा नहीं लगता अरे एसी 
मगुणा ॥ २१॥ गन्ना पापकरो चन्रमा तापको शीर कल्य दरिद्रता को हूर करता 
है। और सन्तनोग पाप ताप दरिद्रया तीनोंका नाण कर देते है! ॥ २९॥ वृर 
लोगी'के साथ में रहने पर भी साधभ्री के चरिव विगड़ते नहीं, जैसे चन्दन के ठव 
में वर्ड चष्टे सृप लिपटे रहते है” सरी पर चन्दन कदापि बिधैला महीं होता॥ 
२३॥ जो वात सनम हो वद्दी कहे और जो१ कहे वही करे, सजनी को भन 
वचन शरीर फाम एकही द्वीत है ॥ २४॥ भन लोग गृणविहीन मनष्य पर भी 
छपा करते ह । चन्द्रमा चाप्ाणके घरसे अपमा प्रकाश नहीं हटाते॥ २५ ॥ 


४ 
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सज्जनाण्व साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ ॥ 

पुष्पाणां सौरभं प्राय स्वनुत दित मारुतः ॥२६॥ 

सूखे चिन्हानि षड़िति गर्वो दुवं चन सुखे ॥ 

विरोधो विषवादो च क्त्याक्षये न मन्ते ॥२७॥ 

न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः॥ 

काकः सवेरसानूभंतो विना मेष्य न ढप्यति ॥२५॥ 

दद्यमानाः सुतोच्छीन नोचा: पर यश्चोऽग्निना ॥ 

श्रशक्तास्तत्पदं गन्तु ततो निन्दां प्रकुबंते ॥२९॥ 

तक्तकस्य विष दन्तं मक्िकाय।; विधं शिरः ॥ 

बश्चिकस्य विषं पुच्छ सर्वाङ्ग दुर्जनो विषम्‌ ॥३५॥ 

काकः पक्चिषु चाण्डाल स्तः पशुषु गर्दभः ॥ 

नराणां कीऽपि चारडानः स्पत सर्वेषु निन्दकः ॥२१॥ 

निन्दां यः कुरते साधो; तथा खः दूषयत्यसौ ॥ 

ख भूति य स्थजदुच्च मधं तस्येव मा पतेत्‌ ॥३२२॥ 
` सखन सगौ अच्छे लोगो" के युको प्रकाशित करते है”। इना पृषो यो दान 

” कौ चारो वरफ फंलाती है ॥ ९६॥ घमण्ड करवा, किसीकों गालो दना, वैर करना, 

कठोर बोलना, पाप और पकौ न मानना ये द. सूखी के नच 9 ॥ ९७ ॥ 
नीच पृरुषी का सन पराई निन्दा किये विन प्रसन्न नहीं होता। कौआ सव सो के 
खान पर विना अश्च प्रदाथ ( विष्ठा आदि , २ ठ नरौ" होता ॥ र८॥ नीच जीग 
दूर की पाई रूपी आगसे जलने है |, श्रौर उमे वरावर नहीं हो सकते इस 
कारण उसकी निन्दा करते हे ७ २९॥ सापके दोतमें सकवीके सिरमें विच्छक 
पूछ में और दृष्को सव देहमें विष ( जहर) रृष्ता है॥ ३०॥ चिड़िया मे 
कौ, पशुओं (चीपायों ) में दहा, आर मनप्री री चुगरलखोर चाण्डाल 
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डुजनी दोप्रमादत्ते प्रोषमसिव शूकरः ॥ 

सज्जन थ गुणग्राहो, हंसः चौर सिवाख्स' ॥३१॥ 
दुर्जनेन समे सख्य प्रोति.चापि न कारयेत्‌ ॥ 
उष्णो द हतिचाङ्गारः भौतः कृष्णायते करम्‌ ॥३४॥ 
भौवनं धन सम्पतिः प्रभुत्त मविवेकता ॥ 

एककं सप्यनथाय किमु यच चतुष्टयम्‌ ॥२५॥ 
मच्िका व्रणभिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः ॥ 
मोचा, कलहमिच्छ न्ति शान्ति मिच्छन्तिति। धवः ॥३६४ 
अपराधी न. ऽस्तोति नैतदविग्वासकारणम्‌ ॥ 
विद्यते हि दृशंसस्यो भयं गुणवतामपि ॥३७ 
सन्तुष्यतय्‌, तमाः स्तुत्या धन॑न महतामा; ॥ 


प्रसोदन्ति जपेदेवा वलिभिभू त विग्रहाः ॥३८॥ 


(डोम) ह।॥३५॥ जौ सज्ूनों की निन्दा करता है वह अपनेही की रवगध 
करताड़। जौ आममान सै" छूली उडवेगा उसीके सुहपर घ्‌ली गिरंगी॥ ३९ ॥ 
दुर्जन पवको लैलता है जैसे तूअर विष्वाओं ओर सज्ञन लोग गुणी वन #' जीसे 
षस पानी से दूषको ॥ ३१५॥ दृषटयी किसों प्रकारका प्रेस भया सम्‌ करना 
चाहिये। जसे ऋगा गरम रहता है तो कने हाथ जनावा है और ठढ़ा घोनेसे 
कोना कर देता ह ॥३४॥ जवामी घन मसलिवाई और सखंता इन धारोमी से 
एक भी ही तो चरन छोता & भोर जिसको चारौ है उसका का कहसा ९ 
( अर्थात्‌ वह सब कुक बराई कर सकता हैं )॥ २५॥ सययी फोक्ञकी, माजा 
घनकी, नीच लोग लाई भोग को शौन सन लोग भाग्विकी चाह करते 
है ॥ ३६ ॥ समे कुछ अपरा् नहीं किया है णमा सगणः वार निडर माम 
आाहिये। कारण यह वि गुणवान पुरुषों को भी दाम खदा इर नगा रहता सै ॥३७॥ 
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विश्वास प्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता ॥ 
श्रङ्कमारद्य सुध्ानां दन्तु किं नाम पौरुषम्‌ ॥२९॥ 
मुनेरपि वनखस्य खानि कर्माणि कुर्वतः ॥ 
तत्रापि सम्भवन्त ते सित्रोदासीन एचवः ॥४०॥ 
अहिंन्पत्ञ शाहू लं हटिच बालकं तथा ॥ 
परण्बानं च सूर्ख च सप्त सुघान्‌ न वोधयेत्‌ 18१५ 
विद्यार्थी सेवकः पान्यः क्षुधार्तो मयफातरः ॥ 
भाण्डारो प्रतिहारो च सप्सुमान्‌ प्रवोधयेत्‌ ॥४२॥ 
मुङटे रोपितः काचः चर्णाभरणे मणिः ॥ 

न हि दीषोमणरस्ति किन्तु साधोरविज्ञता ॥४ ॥ 
द्रवत्वात्मव लीहाना निर्मित्तान्म ग॒ पचचिणाम्‌ ॥ 
भवाल्लोभाच मूर्खाणां संगत दर्शनाव्सताम्‌ ॥४४॥ 


उत्तम जन प्रशंसा सी अधम जन घनसे, देवता लीग जपसे, भर भूत पत आदि वनि 
प्रसन्न रहते है ॥ १८॥ जो आदमी अपने ऊपर पृणा विश्राम रखता है उसका 
ठगनेमें कौ; ुभिमामी नहीं समणगा चाहिये। जो अपनी मोदते सो गया है 
उसको भार देनेमं कौन बहादुरी है? ॥ १९॥ तप आदि अपने कामकी करते 
हुए वनी रहनेवाते स॒नियों के भी गत्‌, भिव उदासीन वन जाते है. ॥ ४५० ॥ सप 





राजा, सिह, बर्‌, लड़का दूसरे का कुत्ता, रीर मूं ये सात सी गये हो' तो उनको 
न जगाव॑ ॥ ४१॥ विद्यार्थी, नौकर, बटोरी भूखा डरा एभामंडारी और दूत इन 
सातों में से थदि क्षित्रीकों सोया हुआ देखे तो जगा देवे॥ ४९॥ कांच टोपी में 
भौर मणि पयजेष में लगाया जाय तो इसमें” सिका अपराध नहीं” है किन्तु 
लगानेवाले की सूता है॥ ४३॥ धातुओं का पिघलने से गग और पद्चियो' का 
अन्न घास आदि कारण से सूरखों' का भय तथा लोभ से श्र सब्जनो' का दर्शन से 
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भार्जारो महिषो मेषः, काकः कापुरुष स्तथा ॥ 
विश्वासाग्रभवर्य वे विश्वास सत्र नो हितः ॥8५॥ 
उत्तमा आक्मना ख्याताः पितुः स्याता मध्यमाः ॥ 
अधमा मातुलात्‌ ख्याताः श्वशुर! चाधमाघमाः ॥४६॥ 
उत्तमं खा्जितं भुक्तं मध्यमं पितुरजितस्‌ ॥ 
निष्ट भ्नातवित्तं च स्त्रोवित्तमधमाधमस्‌ ॥४७॥ 
यो ध्रुवाणि परित्यज्य सरुवं परिषेवते ॥ 

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अघरुवं नष्टमेव च ॥४८॥ 

न खस्प्रस्य छते भूरि नाशयेन्मतिसान्नरः ॥ 

एतदेव हि पाण्छित्यं यत्‌खसपारिरचतणम्‌ ॥४९॥ 
ददाति प्रतिग्यह्नाति गुह्यमाख्याति एच्छति ॥ 
भुक्तं भोजयते चैव षड्धं प्रोतिलक्षणम्‌ ॥५०॥ 





र 
सह होता है ॥ ४४ ॥ पितरौ, सा, मैंढा, कौभा भोर नीतं पुरुष इनका विश्राप 
न कर, थे विश्वास करनेबालैका नाश कर दँतेंहै'॥ ४५॥ जो अपने मामप 
प्रसिद्ध होते हैं ते तत्तम, जो पिताक नामसी प्रसिन्न होते है वे मध्यम, को मासक 
नामसे प्रसिद्ध होते है” व ग्रधम और जो ससुर के नाम से प्रसिद्र धोते 8 वे भ्रपम मे 
भौ भम सनुष्य है ॥४६॥ अपना कमाया धन खाना उत्तम, यापका कसाया 
धन खाना भ्ध्यम, भाई का कमाया भ्न खाना अधम भौर खीका कमाया धतं 
खाना अधमसे भी अधम है॥४७॥ जो. निययकास छोडकर भतिथ्य कास 
करते है” उनका नियय काम नष्ट होजाता है और निय तो नष्ट हुई है ॥ ४५४ 
बुद्धिमान लोग घोषे निथये बहुतकी नहीं विग्राड़ते परिडताई यही है कि 
घोड़ा खर्च करके बहुत की रचा क ॥४९॥ देना लना सपन नात कहना, सुवन, 


१६ 
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कथित्कस्यचिदेवस्यात्‌ सुहदिस्रसभाजनम्‌ ॥ 

पद्म विकाश्रयत्यकः; रंकीचयति कौरवम्‌ ॥५१॥ 
मम्भुमः सं हमाण््याति कपु राख्छति भोजनम्‌ ॥ 
विनधो बंश्रमाख्याति देशभाख्यातिभाषितम्‌ ॥५२॥ 
यदृद।सि विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नासि दिने दिने ॥ 

तत्ते वित्तमहं मन्यं शेषमन्यस्य रक्षसि ॥५६॥ 
दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय माप्रयच्छेण्सरे धनम्‌ ॥ 
व्याधितस्यौषधं पथ्यः नीरुजस्य किमौषधैः ॥५४॥ 
उद्यमः साहसं पेये वु; शक्तिः पराक्रमः ॥ 

भदे यत वक्त॑न्ते तत्र देवः सहायक्षत्‌ ॥५५॥ 
उदयेन हि सिचान्ति कार्याणि न मनोरयैः ॥ 

न हि सुरस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे खगाः ॥५६॥ ` 


सकामा और खिलाना वै द. प्रेमक्षे चिन्ह है! ॥५०॥ खशावही से किसी पर 
किसीका वहुत विश्वास होजाता $। भ कमणेको प्रकाशित करता है भीर्‌ कोई” 
{ सुफेंद कमल जो रातसे खिलता है ) को सुरभा देत! है॥ ११ ॥ विश्वाससे 
प्रेस, देहसे भोजनम विनयसे कुन, ओर गोनी देश पहचाना जाता है ॥ ५९॥ सम 
योग्य प्रमपोको जो देते ही और जो रोज रोज खाते हो मे जानता ह कि बह्दी 
तग्हारा घन है और जो नषे किसी खचेसे नही आता वह {षस्य घन है 
तुम छसकी रखबाणी करते हो॥ ५३ ॥ - गरौबीका पालन पोषण करी घमियों 
को काछ भी मत दो । दया रोगौकों फायदा करती ह नोरीग को दवासे का 
४४४ ॥ उद्यीय साहस पौरता वृद्धि शक्ति पराक्रम ये छः तर्दु रहते है बह 
ईश्वर सहायता करता है॥ ५५॥ काम उद्योग कारभेरी सिद्ध होते दः समसेँ 
सोचनैर गहीं। सोए हुए [सधक सतत हरिर आपहीसे नहीं म जाते 
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मू्चजन्मस्षतं कर्म तदेवमिति कष्यते ॥ 

लप्मात्‌ पुरुष कारेण बिना दैवं न सिद्याति ॥५७१ 
संहतिः श्रेयसो पमां खकुले दल्पवीरपि ॥ 
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तगु नाः ॥५८॥ 
अत्यानामपि वस्तुनां संहतिः कार्यसाधिका ॥ 
टणेभुंणत्व माप वध्यन्तं मत्त दन्तिनः ॥५९॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण सिंहौ पिति निर्भयम्‌ ॥ 
सदैष दशसिःपुत्र मरं वदति रासभो ॥६०॥ 
चिन्तनोया हि विपदा माद।वैव प्रतिक्रियाः ॥ 
ज कूपखनन युक्त प्रदीपे वद्डिना ग्य्हे ॥६१॥ 
अनायकीे न वस्तव्यं न वसेद्दहनायके ॥ 
स्वोनायक न वस्तव्यं न वधेद्दालनायके ॥६२॥ 





॥५६.॥ पूत्र जनं भिये हुए कामको भाग्य कहते हैं । इस कारण विन 
खद्यौग के भाग्य सित नहीं होता ॥ ४७ ॥ भपने घरकी लोग छोटे या कमक्रौर्‌ 
हो तो भी उनके साधम रमा अच्छा | घानका भूषा नेव घानरी आनग होत्राता है 
तौ बच्च चावल नहीं जम सकता ॥ ॥८॥ छोटी चीजों को भी भकई रहनेसे बहुत 
से काम होजाते है। विनकों को बटकर जव डीरी बना देते हैं! तब उससे बड़े बड़ों 
मतबाने हाथी बँध जाते दे! ॥ ४० ॥ एप ही अच्छे एत को पैदा करके सिंधी 
निडर होकर सोती है। भौर दस लक्ष्को>के साथ गधी सदा बीभा ढोती रहती 
है॥६०॥ विपत्ति के आनके पहले ही उससे दुष्टका उपाय सोचना चाहिये। 
धर में आग लग जानिके वाद छुआ खीदना व्यय है॥ ६१॥ नद्ध मापिक न 
ही. अथवा वहत मालिक हो या स्त्री मालिक बा लड़का सालिक ही बहा 
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अटणशेषार्निशेषण शत्‌, शिषस्तथेव च ॥ 

युश वदते यक्मात्‌ तस्पमाच्छषंन कारयेत्‌ ॥६२॥ 
नदोनां नखिनां चेव शृङ्गिणं शस्त्रपाणिनाम्‌ ॥ 
विश्वासो मैव कर्तव्यः सोषु राजकुलेषु च ।६४॥ 
यस्मिन्देशे न संम्प्रानं न प्रोतिन च बान्धवाः # 
नच विद्यागमः कित्‌ तं देश परिवजंयेत्‌ ॥६५॥ 
उदारस्य ढण वित्त शूरस्य मरणं णम्‌ ॥ 
विरक्तस्य ठणं भाया निरस्य ठग जमत्‌ ॥६६॥ 
अनन जन्मभूमि जावो च जनादन: ॥ 

जनकः प्रञ्चम्ंव जका, पद्म दुलभा' ॥६७॥ 
कचिदर्टः कवित्त॒ष्ट: स॑षटस्तुषटः क्षण क्षण ॥ 
अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादी5पि भयंकरः ॥६८॥ 


नहीं रहना चाहिये ॥ ६२ ॥ कर, आग, और ण्व इनमें घोष! भौ वावी नही" 
रहने देना चाहिये, कारण यह कि यदि ये धौड मौ बचे रहते तौ. किर बढ 








जाते है ॥ ६३॥ नदी, खयाल ( ग वानर भादि ) सीगवाल (बेल सैसा 
आदि ) हाथमे हथियार रखनेवाने ( सिषाही आदि ) खी, और राज़ाके तग 
उव्पन्न हुए मनुष्य इन सवका विधास ने करगा ॥ ६७॥ जिस देश आदर, 
भरम. भाई वनु और विद्याछ्ो चचा न हो उस देशकी छोड देना चाहिये॥ ६४ ॥ 
उदार पुरुष धनको, वौर पुरुषं मीतको, |१रागी पुरुष स्वीक), शौर सन्तोषी पशष 
लगतृकी वहत तंच्छ समझता ‰ै॥ ३६॥ जननी (माता) जयाभूमि (णना 
होनेकी जगह ) जाह्नवी ( गङ्ग) जतादन ( विष्यु) जनक ( पिता) थे पांच) जकार 
मेड दुर्लभ हैं ( भर्धात्‌ कठिनतासे भिणेतं है ) ॥ ६७ ॥ कभी नाराज, कभी गः, 
किन किनमे नाराज और स्वृ, एस चंबल चिंचवार सनृष्यक प्रसअतासस भी हर 


[ १२४ ] 


पाखण्डिनो विकर्मखान्‌ वेड़ालब्ृत्तिकाव्छठान्‌ ॥ 
छ्रेतुकान्‌ वकषठत्तोःय वदयां णापि नार्चयेत्‌ ॥६९॥ 
शर्थनाशं सनरूापं रदेदु्रितानि च ॥ 

वच्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥७०॥ 
अनारस्पोडिकार्याणां प्रथसं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
प्रारब्यस्यान्तगसने द्वितोय बुद्धिलक्षणम्‌ ॥७१॥ 
घानधान्य प्रयोरीषु विद्यासंग्रहरोषु च ॥ 

श्राह्ार व्यवहरे च त्यक्तलज्जः सुखो भवेत्‌ ॥७२॥ 
यच्छक्य' ग्रसितुं ग्रासं ग्रस परिणएमेचयत्‌ ॥ 

हितं च परिणामे स्यात्‌ तत्का यं भूतिमिच्छता ॥७३॥ 
-खुत्वास्छष्धाच दृष्टा च सुक्नत प्रात्वा च यो नरः॥ 
नषद्ष्यति ग्लायति वा स विज्ञ यो जितैन्द्रियः ॥७४॥ 


लगता है ॥ ६८ ॥ पाखग्छ वन्न नेवाती, पाप करके रुपया कमानेवाती, पिज्नीकी तरह 
चछ. लगानेवाले, दुष्ट किसी कारणसे मैल रखनेवाल, भर वगरीकी तरह ताक 





लगाए रहनैवालके साथ वातचीत भीन करना 'चाहिये॥ ६४० ॥ घनका नाश 
होगा, मनका द व, धरका लड़ाई कगडा, किसीसे ठम जागा, भीर कही बेड शाती 
होना, प्रन सवोको बु्िमान प्ररुण किसीसे न कहे ॥७०॥ किसी कामका 
आरमा न करना वुब्चिका पहला चिन्ह है आर प्रारणा किये एए कामका समाप्त 
करना बुद्चिका दूसरा चिन्ह है ॥७१ / धन ओर भ्रव देने सगे" प्रदम खानेमी 
और मब तरहके व्यवहारमी लब्जाबछोड़ देनेवाना मुखी होता है॥ ७२ ॥ 
जिस पदार्थकों खा स भौर उसको खाकर" पकऋसको एसीडी चीजका खाभा उचित 
है। जिसको कर सके भौर« उससे फायदा उठा सके एसी काम का कंस्सा 
सनध्यकी 'उचित ह॥ 9३१॥ सुनकर, कुकर, देख कर, सीकर, पथम भी 


[ १२६ ] 


आपदा कथितः पन्था इद्धियाणामसंयमः॥ 

तज्जयः सम्यदां मार्गो यैनेष्ट तेम गस्यताम्‌ ॥०५॥ 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 

गद्यानि गूहति गुणान्‌ प्रकटो करीति ॥ 

शप्तं च न जद्ाति ददाति काले 

सभ्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥७६॥ 

जाद्यं 'ह्रोमति गर्ते ब्रतरुची दम्भः शचौ वौ तवम्‌ 1 

शूरे निष्ट यता सुनी विमतिता देन्ध प्रियालापिनि ॥ 
तेजस्विन्यंवलिप्तता सुखरता वक्तर्य॑शक्ि. स्थिर । 

तत्‌ कोनाम गुणो भवेत्‌ सुगुणिनां यो दुर्जनर्नाङ्गितः॥७9 


म 





मनुष्य प्रमन्न अयबा उदाप्त नहीं होता वह शितेन्द्रिश कषणा) है ॥ ७४ ॥ एम्दि- 
सीको अपने वशले न रखना विपत्तिका रात है (अर्थात्‌ इन्द्रियींकोी अपने वग 
म रखनेसे अनेक प्रकारकी दुःख होते हैं ) और इन्द्रियोँ की जीत कर भपने व 
रखनेसे सव प्रवारके सुख होते हैं! इन दोनों मैंसे तुमको णो गा पसन्द हो 
घखौ राक्ष से जञाव ॥७५ ॥ पापस हटठाता है अच्छे कामों में सगाता है छिपानैक 
साथका बातों को छिपावा है युण्वो जाहिर करता है विपत्तिगी भी साथ नहीं 
छोड़ता भीर मसय पह़ने पर देता है। ये "सव भच सितशी चिन्ह है ॥ ७६॥ 
लंज। करनेसी मूर, प्रत श्रादि पवित कारः करनेसे पाखग्ड़ी, पिव रहनेसी धृत, 
वीर होनैसे निर्दय, चुपचाप व॑दकेसे पणम, प्रिय बचन वीलनसे गरीब, तेजघारी 
होनेसे अभिमानी, वोलनेसे बकवादी, धीरताओ माण रहनस बलनिहीन वाहते शच 
तो मे सारी गृणियाँ की कौन एसे गृण चै" जिनसे दृष्टानि कणप न लगाया ही? 
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व्िद्यातौर्थे जयति विबुधाः साधवः सत्यतीर्थे । 

गष्ननतोर्थे मलिनमनसो योगिनी ध्यानतोर्थ ॥ 

घारातोयें घरणिपतयो .दानतोधं धनाव्याः ॥ 

लज्न।तौरथे कुलयुषतयः पानकं चालयन्ति ॥७८॥ 
दौ्मन्बयानरपति विनष्यति यतिः स्यत्‌ सुतो लालनात्‌! 
विप्रोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छोल खसोपासनात्‌ । 
करोम॑द्ादनवेत्तगादपि कृषि: स हः प्रवासाथयात्‌ | 

मेरी चाप्रणयात्सखरदिरनया च्यागाग्मम्ादादनम्‌ ॥७९॥ 





१ 
॥ ७७॥ इस लगतमीः विदान विद्यारुपी तीर्थम, सज्जन सत्यतीर्षम, सशि 
मनाने ( पापी) गङ्गा तीर्ते", योगी ध्यात तीरम, राजा तलवाररूपी सीरी, 
धनी दौन तीम", भौर कलमभू लज्जा तीर्थम', पाप पोती क ॥७८॥ खरा 
सलाहसे राजाका, सहसे स्यासौका ष्थारसै एक, विनां पदनेते त्रापणका, छापू> 
दस बुलका, सलक सीवासे ब्यौज़का, मदय ( भराव) से लष्ष्यावा, नी" देखनेसे 
खैकीका, परदेशे" रहनेस प्रंसका, प्रम न करनेसे सितारा अनुचित दानसे 
सम्पत्तिका, भौर असावधानीस धनका, नाश प्रोता है ॥ ७९ ॥ 


(9५ 


एपदेश । 


यत, प्रहततिभूं तानां यैन स्वैमिद ततम्‌ । 

स भरणा तमभ्यर्य सिद्धि विन्दति मानवः॥१॥ 
यान्‌ खधर्मोविगुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌। 
खभावनियतं कमी कुब्ब॑न्नाप्रोति किल्‌विषम्‌ ॥२॥ 
इूजर' सव्वभूतानां हदेणेऽलु न तिष्ठति । 
भ।मयन्सर्व्वभूतानि.यन््ारूढृानि मायया ॥ २ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सव्वभावेन भारत । 

तत्‌ प्रसाद्त्परां शान्ति खानं प्र।प्सप्रसि शाण्ततम्‌ ॥४॥ 
द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरथ्ाक्षर एव च। 

त्तरः स्वाभि मूलानि कूटस्योऽत्तर उच्यते ॥ ५॥ 
उत्तमः पुरुषस्व न्यः परमाव व्युदाह्न तः । 

यो लोकब्यमाविष्स विभव्येव्यय ईश्वर: ॥ ६ ॥ 


जिससे जीगों की उत्पत्ति हुई जिससे यह जगत्‌ फैशा उसकी अपने कर्मों“से 
पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है ॥ १॥ अपनी घर्या खराब हो ती भी दूसरे अप्य 
धर्मो सै ( अपनाही धं ) अच्छा है। अपना स्वाभाविक घी करता दृशा मनप 
पापी महों होता ॥६॥ है अज्यन | ईश्वर सम प्राणियों के हृदय में रहते | 
भौर यही अपनी माया सै सव प्राणियों को सानो कल पर चदा कर घुमासे 
रहते है ॥ ३॥ छै अजु न | तुम सबतरहर उसी की शरण मे जाओो। उसी 
की प्रसम्रतास तुम गान्ति भीर मील प्राओगे॥ ४॥ इस जगत में दो पुरुष हं 
एफ चर ( नध्टहोनेवाला ) दूसरा चर (मश नही होनेवाला )। सब 
प्राणी चर और अचल पुरुष अचर कहलाता है॥ ५॥ उत्तम पुष एक 
और ही हो ज्ञो परमाद्या कहलाता हो। क्ल दोनों घोक में फैन कर 
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सम सर्वषु भूतीषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यत्‌ खविनश्यन्त यः पश्यति म पश्शति ॥ ७ ॥ 
एतेक वदच्त्यग्निं मनुसन्धे प्रजापतिम्‌ 
इन्ट्रमे की परे प्राणसपरे व्रह्मशाश्यतम्‌ ॥ ८॥ 
खषटिसित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्मविष्णु शिवालिक्राम्‌ । 

+ स संज्ञायाति भगवान्‌ एक एव जनाईन! ॥ < ॥ 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न विद्यती । 
प्रति विश्व धु सन््यष ब्रह्मविष्णु शिवादयः॥ १० ॥ 
थे ऽप्यन्यदेवता भक्ष्या यजन्ते खषयान्ितम्‌। 
तेऽपि मातैव कौन्तेय यजंत्यविधि पूवकम्‌॥ ११ ॥ 
श्रपिचेकदुराचारो भजते मामन्यभ।क्‌ । 
साधुरेव समन्त्य: सम्यगव्यवसितो हवि सः॥ १२॥ 
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सवकण्प/।लन कर्ता है भीर चारण करता &॥६॥ सथ णौवा में वराबर 
धोकर रहनेवाने, विनाशी में” अविनाशी परमेश्वर कौ जो देखता है यही 
देखता है ॥७॥ इस ईश्वर की कोई भग्मि कहते हैं, कोई मन्‌ कहते ९" 
कोई प्रजापति कहते हैं, कोई इन्द्र कहते हैं, कीई प्राण कहते है', भौर कौर 
तो नित्य वरघ्न कहते है" ॥ :॥ वह एकौ जनाद न ईश्र सृष्टि ( जगत ) की पैदा 
करने सी ब्रह्मा, पालन करने सी विश, और स'हार करने से शिव कहलाते है ॥ ९॥ 
ब्रह्मा विश और शिव कौ कोई गिनती नहीं 9। हर एक प्रद्मा्ड मे न्मा विष्य 
शरीर शिव है! ॥ १०॥ (भगवान्‌ दूहते है कि )हे घ्न | जो भक्ति भौर गा 
से किसी दूसरे देवतान कौ भी पूजा करते है वह मेरीही पूजा करते र किन्त 
चद्ट पूज्ना विधिपूव क नहीं है॥ १९॥ यदि नीच चरितवाना भी प्ररुष सुझ भें 
१९७ 
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ज्षिप्र भवति घर्मात्मा शवच्छान्ति निगच्छति! 
कौन्तेय प्रतिजानोद्धि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ ११ ॥ 
कर्माणेन्द्रो भवेज्जोवो ब्रद्यपुत; स्वकर्मी णा । 
खकमणा हरेदासी जन्मादि रहितो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
स्वकर्माणा सव्व॑सिद्विम्‌ अमरत्व लभेदुधुवम्‌ ॥ 
लम्ेत्‌ ्वरकर्माणा विष्ण; सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ ॥९५॥ 
सुरत्वद्ध मनुत्वञ्न राजींन्द्रत्य॑ लभेन्तर: । 

कणा च शिवत्वञ्न गणेशत्वं तथैक च ॥ १६ ॥ 
श्रनेक जन्म सक्तं प्राक्तनं ससितं स्मृतम्‌, 
क्रियमाणश्च यत्कमौ वर्तमानं तदुच्यते ॥ १७ ॥ 
सच्चितानां एुन्मध्यात्‌ समाहत्य कियत्‌किल । 
देदारम्मे च समये काल पश्यतीव तत्‌ ॥ १८॥ 


सौ भक्ति रह कर रीरा भजन करता है उसको साष्टं (अच्छा चरितमाना हो) समभा 
ना चाहिये कारण यह कि कह भच्छीतरह सच्ची भक्तिं करता है॥ १२॥ है आह न | 
जी मेरा भक्त होता है कह भौष्रही धर्माव्मा हो जाता है ( भर्णातं उमके ध्दय सी 
राग दो प्र निकल जाता है ) शरीर निरन्तर ( नित्य ) शान्ति (मुक्ति) फो पाता है | 
मरे भक्तों का नाग कभौ नहीं होता॥ १३॥ यह जीव कर्माष्ठी से द्र होतार) 
कसीही सै त्मका प्रत्र (मनु अथवा सपि ) होता है। कर्माहोंसे भगवान का 
दास होता है और कमंही से जन्म मरण सहित भी होता है ॥ १४॥ मनुष्य अपने 
ही कर्सी से सब स्तवि पाता है, देवत।वन जाता ॐ और वामी किश से 
नारो प्रसार का मोच ( सालोव५ १ सामीप्य २ सारुप्य ३ साथज्य ४ ) पाता है ॥ 
१४॥ मनेष्य कयौ से रवताः, मन, राजा, जिद, अथवा गणेश होता है ॥ १६ ॥ 
भनेक नगा के किये हुए कर्मा को सन्नित कहते है और जो कर्म होरदहे है उसे बते- 
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ज्ञानं तपोऽग्निराहारो खनो वाथ. पाञ्नम्‌ । 
वादुः कर्माक जाली च शबकर्तू णि देहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रह्धिः साराणि एबान्ति मनः सत्वेन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूता बुद्धिन्नानिन शष्यत्ति २०॥ 
अध्यापन ब्रह्मयन्नः पिदयन्नस्तु तर्पणम्‌ । 

होमो देवो बलिर्भौतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
खाध्यावेनाचयेतर्षीन्‌ ह सैर्देवान्‌ यथाविधि। 

पितृन्‌ व्रा्ेन नृनव्रे भू तानिबलिक्दणा ॥ २२ ॥ 
सत्व रजस्तम इति गुणा. प्रकतिसम्भवा: । 

निबभरन्ति महाबाहो देर देदिनमव्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञाने रजसो लोभण्व च॑ । 
प्रमादमोहौ ममा भवतोऽज्ञानमव च॥ २४ ॥ 





सान कहते है" # १७ ॥ सित कर्मों के बौच से कुछ भाग शैकर ज्य होनेके समय 
काल्‌ पौरे धौरे उसका फल देता है उसे प्रार्य कहते है ॥ १८॥ जान, तप, अग्नि, 
शार, मही, सन, जल, उब्टन, हवा, कम, भृश श्रौर काल ये मुष्क पवि वारने- 
वातै है” ॥१९॥ जलसी शरोर, सत्य से सन, विद्या तथा वपसे प्राण, और ज्ञान से शुद्ध 
घवित होती है ॥ २० ॥ वेद पढाना व्रश्नायज्ञ, तर्पया करना पि यज्ञ) हवन दवनामी, 
धलिदान भूतकर्या भौर अतिथि ( आए हुए मनृषा ) कौ पूजा करना बधक, क 
लाता है॥२१॥ वेदपाठ से फषियों को, विधिपूर्व्क हगन करने से 
दवता भको, ग्राहसे पितरो की, अन्न सी सनुषीः की भीर गलि सी भूत 
को प्रसन्न करे॥२९॥ है भुन! स्व. इन, वस, थे तीनों गण साया 
से उत्पन्न होते है! भौर अव्यय,( नौश और विकार रहित ) आवा।कों दैः वाध 
देते है* ( अर्थात_ सल, रज श्रीर तम, ये तीन माया से उत्पन्न दकार भाद्याकां 
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लड़ गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये लिष्ठन्ति राजसाः । 
अधघन्यगुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ २४ ॥ 
सत्व सुखे स्थति रजः कर्मणि भारत) 
ज्ञानमाहत्य तु तमः प्रमादे सच्तयत्युत ॥ २६ ॥ 
स्वदारेषु देशे4स्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
स्नानं यदा तदा विद्याद्‌ विष्ठक्न सत्वमिल्युत ॥ २७ ॥ 
सोभः प्रहत्तिरारः कर्माणामशम: स्पा । 
रजस्येतानि जायन्ते विह॒ भरतर्षभ ॥ २८ ॥ 
शरप्रकाभोःऽप्रहत्ति् प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते धिद्ठवं कुरुनन्दन ॥ २९ ॥ 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथादेशे क्रोम।रं यौवनं जश। 
तथादेद्रान्तरपरापि र्ीरस्तत न सुहाति॥ २० ॥ 





ैहका सम्बन्ध करा के दुख सुख भोग कराते है )॥ ९२१५॥ सतर जाम, रजसे 
छोस और तम्‌ से प्रसाद, सीह सथा अन्नान होता है ॥ २४ ॥ सल गुणवाले ऊपर, 
( स्मे ) रमीगणवाशे मध्यगे ( मर्व्लीक मै" ) श्रीर तमोगुणवाली मीव ( मरक मे) 
रते ॥ ९५ ॥ संल सुतभे" प्राणियों को लगाता 1 रज कर्म प्राणियों को 
लगाता है श्रीर तम ज्ञान की ढ।प कर प्राणियों को प्रमाद में लगा देता है ॥ ९६॥ 
इस देड़ के सत द्वारो' ( इच्टियो' ) में जब एकाम्‌ होता है तव ज्ञान कहलाता ह 
बही ( ज्ञान ) जब बहुत बढ़ जाता है. तत सत्व कहलाता है ॥ ए७छ॥ ईशनम्‌ 
ली, प्रवत्ति, काम करना, क्रीध, डुच्छा; थे सब रजौ गुणक बढ़ जाने से डोते है ॥ 
रुप ॥ हे अशुन ! अखकार, सव कामो" से दामी, प्रसाद, मो, यह सब तमौ- 
गृुग के बढ़ जाने से होगे हैं ॥ २९ ॥ बम दैदी की देह मे जिस तरह, सडक 
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आत्मानं रथिनं विद्धि शरौरं रथमेव तु । 

वुडि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ११ ॥ 
इन्द्रियाणि यानाह विषयां सष गोचरान्‌ । 
श्रातो न्द्रियमनोयुक्त भोक्त त्याुर्मनोषिणः ॥ १२ ॥ 
यशू विक्नानवान्‌ भवति अयुर्त न मनसासदा । 
सस्येन्द्रियास्थवश्यानि दुष्टाश्वा दव सारथेः ॥ २३॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तंनमनमा सदूत । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद्ण्बा इव सारथं। ॥ ३४ ॥ 
यस्तु विन्नानवान्‌भवति समनस्कः सदा शचिः | 
सतु तत्पदमाप्रीति यस्माद्भूयो न जायि ॥ २५॥ 


जवानी भौर बुढ़ापा एकके याद एक होता है उसी तरह यह देह छोड़ कर दूसरी 
देह मे जाना पैड़ता है। पौर. ( बुद्धिमान) ठयम दुःख नहीं करते॥ १०॥ 
भाक्षाज्ञो रथी ( रथके सोतर व ठनेवाला मालिक ) समको। देह को रथ सम्भो, 
बुद्धि को सारधी ( रथ सलामैषास। कोचवान ) समझो सौर -ममगमको लगाम 
समभ ॥ ११॥ इन्द्रियों (कान नाक आदि पांच ज्ञानैन्द्रिय और हाथ पर णादि ४ 
कमन्द्रिय) को घोड़ा समझो । विषय (संसार के सुख श्रादि) दीड़ने का स्थान ससभी । ` 
आता इस्द्रिय भ्रीर मने साध में होकर साब सुस्त दुःछ् भोग करता है| ऐसा पणित 
लीग कते ६ ॥ ३१९५॥ गौ अन्ञानीं होते है चीर मनको वम मीं रखते सै" 
उरकौ इद्धिया' दुष्ट घोड़ा की तरह सास्थी ( आत्मा ) के कहने में नहीं रहती ॥ 
३३॥ जो ज्ञानी पुरुष ङ भीर अपने भनेकों गमे रखते हक उनकी न्धि 
अच्छे घोड़ी! की तरह सारथी< रासा) के गर्तः रहती है ॥ ९२४॥ मा जानी 
होता है, भपने सनको गण में रखता है, ओर सदा पणित रहता है। बह बस 
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यस्वविज्ञनवान्‌ भवति अ्रमनस्कः सदाऽशुचिः । 
नस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
वेदिकैः क्मीमिः पु निधेकादिद्दिजन्मनाम्‌ । 
कायैः शरीरसंस्कारः पावन: प्रेत्यचेह्न च ॥ १७ ॥ 
गर्भाधान पुसवन' सीमन्तो जातकम च । 
नामक्रिया निष्क सीउन्नप्राशन वपनक्रिया ॥ श्८ ॥ 
कणवेधो व्रतादेशो वेदारस् क्रियाविधि: । 

कैशान्तः स्रानसुद्दाहो विवाह।ग्नि परिग्रहः । 
त्रेतानि संग्रहबव संस्कारा, षोडश स्मताः॥ ३८ ॥ 
दशे काले च पाले च दया विधिना च यत्‌। 
पितृनुद्दिश्य विप्रभ्यो दानं श्राद्मुदाहतम्‌ ॥४०॥ 
कुय¶ददरदः खादमन्नादेनीदक्षेन च । 
पयोमूलफलेवपि पिटभ्यः परौतिमावद्न्‌ ॥४१॥ 





५८ 


प्रद (मी) की पाता है, जिससे फिर पैदा नहीं" होता॥ १५॥ जो भञ्ञामी 
होता है, भपने मन को वश मी नहीं रखता, श्रीर सदा भपरविव रहता है बह उस 
पद ( मो ) की नहीं पाता भीर स'सार में रह कर वारस्थार जन्म सरण पाता 
है ॥ १६ ॥ सान श्रादि पवित्र व दिक कर्मी" से द्विजाति का इस लीकमें या परणोक 
मै पविध शरीर सकार करना घाहिये॥ २०॥ गर्भाधान, एमवन, सौसन्तीप्तयन) 
जातकर्म, मामकरणा, निष्कमन भन्नप्राशल बपन कर्यावद ब्रतादेश वेदारमा कैशान्त 
स्वान विवाह अग्नि परि ये षोडक् प्रकारक संस्कार है॥३८-३९॥ पविष्त देशम कामी 
और पात्र मैं ग्धा से विधि पृव्यक जो दान पितरो" ॐ निमित ब्राह्मणों को दिया जाता 
है उसे याद कहते है" ॥४७० ॥ शतत, जन, दूध, मूल, वा फल, से पितरौ" की प्रीति 
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ब्र्मचारो ग्टह्स्थश्व कानप्रखो यतिस्तथा । 

एते श्छदस्यप्रभवाः चलारः ए्गाश्रमाः॥४२॥ 
नोदितो गुरुखानित्य भ्रृप्र्णीदित ण्व वा । 
कुधादध्यनं यत्नमाचायस्य द्धितेषु च ॥ ४२॥ 
बेदानधौत्य बैदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्नू त ब्रह्मचर्य्यो खहस्थाखममावसैत्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्टहस्थस्तु यदा पश्यं दइलोपलितसात्मन: । 

श्रपत्यस्य तथापत्य' तदारण्यं समा ग्रेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वनेषु तु बिष्ठ्यैवं ढतौये भागमायुषः । 
चतुघमायुषो भामं त्यक्ता संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्य च समताचेव दमेव न संशय: : 

अमात्यय्य चमाचैव छोस्तितिक्ताऽनुसूयता ॥ ४७॥ 


(प्न) के लिये प्रतिदिन ग्राज्ष करना चाहिते ॥ ४१ ॥ ्रहनचारी, ग्टहस्थ वान्य और 
सती, ये चारो" आयम ग्यहस्थही री होते है" ॥ ४२॥ गुरुजी कहे या न वधै" 
किन्तु मनुष्य की उचित है कि गृरुजी को प्रसन्न करने के लिये प्रतिदिन परियम से 
पे ॥ ४३॥ दतीनो वेद ( वा चारो बैद ) वा दोना वैद. वा एव्र कैद अपने 
ब्रह्मचथ्य की रक्षा करते हुए पढकर ग्रहस्थाग्रमप्े' प्रबवंग करना चाहिये ॥ ४४। 
सहाय नव देखे “कि से बुडढ़ा होगवा मरे वान पक गथ और मेरे लड़के को भी 
लड़का होगया तम जरल में चला जाये (अर्थात्‌ वानप्रत्थ श्राग्रम धारण क)। ४५॥ 
अपनी आग ( उम्र ) के तीसरे हिस्म को धमी विताकर चौथे सिः (वृदे) मे 
मन्णास्ती हौज ।४६॥ रसय, समतौ (शावकों एक हो नजर से ठेखना ) 
३ दम ( इन्द्रियों को वभत" रखना) ४ अम्ातूमृथ ( अभिमान न करता) ५ चरमा 
( दूसरे के अपराध की सदतरान।) ६ लक्ग1 9 तितिया ( चित्तम शांति रखना ) 
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त्यागी ध्यानमथायववं तिश्च सततं दया । 
श्रह्धिसा चेय राजेन्द्र सत्याकारा सयादश ॥ ४८ ॥ 
यतः प्रभवति क्रोध: कामो वा भरतर्षभ । 

शोक मोहौ विधित्मा च परासुत्व श्च तद्वद ॥४९॥ 
लोभो मालथमोष्यो च कुत्साउसूया क्षपा भयम्‌ । 
श्रयोदगरतेऽतिवलाः शत्रवः प्राणिन स्मृता ॥५०॥ 
देव द्विज गुरु प्राज्न दैवतातिथिपूजनम्‌ । 
न्रह्माव्थमहिंसा च शारोर तप उच्चते ॥ ६९ ॥ 
अनुद्द गकरं वाक्य सत्य प्रियद्धितं च यत्‌ । 
स्य,ध्यायाभ्यसनं चेव वाद्यं तप उच्यते ॥ ५२ ॥ 
मनः प्रमादः सीम्यत्य' मौनसात्म विनिग्नद्द: । 
भाव संशदिरित्य तत्तपो मानस मुआते ॥ ५३ ॥ 





-------- 


८ अन सूया (किपौपी दान करना, )< 'याग (दान करना श्रयव। वही बड़ी 
चीजों को भो पृच्छ समभ कर छोड़ रैना) १० उदारता का ध्यान रखना (दूसरे का 
उपक्तार करने की इच्छा कग्तना ) ११ धीरता, १९ दया, १३ अहि'सा (किसी जीवं 
कोन भरना) ये तैरहो' सत्य के स्व॒दप है! 1४० ४८ ।॥ है राजन | १ कीछ, ९ 
काम, ३ शोक ४ मीह, ४ दूसरे की इसी करने कौ १चछा, ६ दूसरे की मुर 
करनेकी चचलनता, ७ लोभ ८ अ्भ्िमान, डाह १० निन्दा, ११ दुसरे को मनाम 
सहना १२ निर्दयता, १३ भय, ये तेरह पार्यियों के बड़े प्रवल शत, है ॥४८-५०॥ 
देवता, ब्राह्मण, मुम्‌, प्म्िति आर अतिथियों कौ पूजा करना, प्रश्चस का प्रालमा, 
ओर किसी जीव को न मारना; इनका माम्‌ “गरौ तप” है॥ ५१॥ जिसके 
सुनने से किसी प्रकार का कष्ट न हो ऐसे बचन दा बोलना, सत्य भिय भौर हिव- 
करनंवालौ वात बोलना, तथ! व दपाठ करना, इनका नाम “बाक्‌ तपः है॥ ५९॥ 
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शश्रतषु चतुप्वाह दभवोत्तसम्‌ बसम्‌ । 

तस्थ लिङ्गनि वच्छामि थेषां ससुदयोद म' ॥ ४४ ॥ 
सभाएति रहिंसा च सुसता सल्यमाजैवम्‌ । 
एन्द्रियामिजयी दाच्च मार्दवं क्वोरचापलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अ्रकार्पण्थमसंरम्भ सन्तोषः प्रियवादिता । 
अधविषदिंतानुसूया चाप्येषां ससुदयो दस' ॥ ५६ ॥ 
यस्य वाश्यनप्तो शुई सम्यग्गुप्त य सर्व्वदा । 

सवे सब्ब॑श्नवाप्रोति बेदान्तीपंगत॑ फलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नारुन्तुदः स्वादातोवपि न परढ्रीहकर्म घी: । 

यया स्थादिजते वाचा नानोक्यांतासुदीरवैत्‌ ॥ ५५ ॥ 
नास्तिक्ध वेदनिन्दां च दैवतानां च कुत्सनम्‌ । 

हेष स्तन्ध च मानं च क्रीं तेचा च वर्जधेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


=" ^ -~----------------- ---- --~ (न 


सनकी प्रसन्न रना, शान्तिस रहना, चुप रहना, चिक्तको अपने गशर्मों रखना, 
और अपने विचारकी पत्ित रखनी, ईमका नाम भागव है ॥५१॥ चाये 
यसो लिये अपने $दियो को मथति रखना ही उत्तम अत है। उनका छत्तण 
बताता हू जिनका होना दस कहलाता है॥४४॥ समाः भौरता, भ्रह्ठिसा) 
समता, सव्यः नसत इन्द्रियो' की वक" रखना, छदारता, कीमलता न्तरा स्थिरता, 
एप्रषता न करना क्रोध म करना, सन्ताप करना, प्रिय मोलना, हिंसा करना, 
किंती की मिन्‍्दा व| डाह न करना, इच्चू सवंका होना दस कहलाता है ॥१५५-५६॥ 
जिस पुरुण के संन और वचनं ग्द कीर सदा सतक है” बह वेदात्त सी प्राप्त 
होनेवाली सभी फन पाता है॥ ५७॥ खयू पौ भौ होकर वचन से दूसरे का 
दिणनद्खात्रो, हसरे से दीह महिन त रखी और जिससे सुननेवाला व्याधित हों 
णसा दमा परण चचन मते वालो ॥ ४७ ॥ इगर अविना वेदकी निष्व देवता» 
१९ 


| श्प । 

सालिमिकपदं क्र पुरुष! सम्यगाचरन्‌ । 

प्रमाणं सर्वभूतानां यथथैवापरुय। छत्‌ ॥ ६० ॥ 

यन्तु क्रोधं समुत्पन्नं परन्नया प्रतिकाघते। 

विजख्िनं तं विकासी मन्यन्ते तलरदर्भिनः ॥ ६१ ॥ 

न प्रष्ठश्यत्‌ प्रियं प्राप्प नोधिजीत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌) 

स्थिर कुबिरसंमढ़ी ब्रह्म विद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ६२ ॥ 

वाद्यदयर्थेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ } 

मव्रह्मयोगयुक्तात्ा सुखमन्षय मश् ते ॥ ६३ ॥ 

योऽन्तः सुखो४न्तरारामः तथान्त ज्यीतिर्व यः) 

स योगौ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽपिगच्छति॥ ६४ ॥ 

निराशोर्यतचित्तातमा लयक्तसर्वपरिग्रहः । 

शरोर कैयल कर्म कुर्वतराप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
0 अं ~ ~ ~~ ~~ ------~ -------~---~-~ "~ 
शोका अनादर, पष, शठ, अहंकार, प्रीध, जीर कठोरता छागना॥ ५९ 
षपति ने अपने शिक्ष इन्द्र से कहा है कि है शकर! भलसगसी एक एमा मगर 
है जिसका पूर। व्यवहार करने से सनुष्य सबके लिये नमूना वम लाता है और 
बड़ा यशखी होता है॥ ६० ॥ जो पसप भरपना उभाजित क्रोष रोक पीता 
उत्तोको तत्तद विदानः नोग तेजस्वी कछते है ॥६१॥ श्रिय वस्तु पावार प्रसन्न नहीं 
होना नकि 'प्रियसे थ्प्रमन्न ब्रह्मज्ञानी स्थिर ब॒द्धिसि एकासा ब्रह्ममः स्थित रहता 
8॥ ६२॥ जिसकी मा वाहरौ वितृ मे निक्त नहाँ हे वह आत्मा हीमसे 
सुत पाता है. ओर योग हारा अपनी आव्मा को परणाद्ा में मिनावर अनन्त पु 


का भागी होक हैं ॥ ६६३॥ जो अपनेडी में रुव आनन्द भोगता है जीर निसा 
न 
भनक राजित है पह योगी (वय तधा सोकर त्य निर्दा पाता सी॥ ६४ पे 
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श्रनायित, कमफल कार्य कमं करोतियः 

स संन्यासो स थोगो च न निरग्नि चाक्रियः ॥ ६६ ६ 
श्राचारः परहोधममः जुत्युक्ष: स्मात्ते एव च । 
तसादस्मिन्‌ सदायुक्रो नित्य स्थादःमयान्‌ हिनः ॥६91 
एवमाचारतो दृष्ट घप्र मुनयो गतिम्‌ । 

सवस्य तथसी मूलम्‌ भ्राचारं जग्टहु' परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रभवार्थाय मृतानां धर्म प्रवचनं सतम्‌ । 

यः स्याग्रभवसथुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ ६८ ॥ 
घारणामेमित्याहधर्मेण विष्ठताः प्रजाः 

यः स्थाडारण संयुक्तः स धमं इति निधयः ॥ ७० # 
अहिंसार्थाय भूतानां धसं प्रवचनम्‌ क्षतम्‌ । 

य स्यादद्धिस्तया युक्त; स धम इति निश्मयः॥ ७१ ॥ 


इच्छा रहित, भवततो आक्मातते रौककर्‌, स'गत्यागवार, कैवल शरीरस कर्यो करता 
दशा, मनुष्य कोई पाप नहीं करता है॥ ६५॥ जो अपना कर्य कमी पूर 
करता है ओर उससे फन को कुछ इना नहीं रवप वही योगी दथा सन्या 
हे किन अग्नि ओर कमौका छोड़नेवाला नहीं ॥ ६६॥ वेद और चर्माभस्त्र थी 
कतं है कि आचार वडा घर है, इसलिये आवाजानी दित्र ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ) सदा आचार में तत्पर रहँ॥ ६७॥ आचारही से धर्म पथ की उत्पत्ति 


जानकर समिधो नै सव तपोकौ बड़ श्राचार का ग्रहण किया है ॥ ६८ ॥ सब 
प्राणियों के हित के लिये धर्म कहा गया ।, श्रतग्ब जो हित साधन करनेवाली है वही 
निश्चय करके घर्म है 0 ६६॥ धारण कपृनेकी धक्ति होनेके कारण धमी का ऐसा 
भाम है। यही प्रत्ञाओंको नियति रवसे वापे मण्डै! यह निम्रय है कि धारण 
करनेबाला ही धो कहलाता है॥ ७० ॥ *प्राणियाँ की रके विये षम कृष 
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न कुर्यालादिचित्मंग॑ तमस्सोत्र तितोरिषुः। 
धर्माधकासमो ज्ञाणां यदत्यन्सविघातकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्रापि मोक्षएगाधे आत्यन्तिकतथेष्यते । 
वरेवरम्योऽर्थो धतो नित्य क्लान्त भय संयुत; ॥ ७१ ॥ 
श्च्छाद्ेषः सुखं दुःखं सघातः चेतना एति; 
पतत्‌ चेच समासेन सवि कारसुदाष्तम्‌ ॥ ७४ 0 
एद्दियस्येन्दियस्यार्थे राणदं पौ व्यवस्थितों । 

तयोने वशमागच्छेत्‌ तो हास्य परिपत्यिनी ॥ ७५ ॥ 
रागद्देण षियुक्तेसतु विषयानिन्दरियै चरम्‌ । 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगष्छति ॥ ७६ ॥ 
सत्यमस्तं यमक्रोधो कोः शौच पश्व तिद॑मः। 
संयतेन्द्रियता विद्या धमै; सब टाहृतः ॥ ७७ ॥ 


र 


गया है इसलिये जो हि'सासे रहित है वही दीक धं है ॥ ७१ ॥ एस भविदए्पी 
स'सार से पार घोनेकी १चछा रखनेवानेको उचित है क्षि वध किसी कतुर स्न 
मन करे क्योकि सद्ही ध्य शय काम तथा सोचका नाश करनेवाला है॥ ७२॥ 
इनमें भी सोच हो परम उद्देश्य है शेष तीन तो कालके भयसी कावर रहते 
8 ॥ ७३॥ इच्छा, ष, सुख, दुःख, मिलित ( शरीर ) ज्ञान, बुद्धि. यही ज्ञानक 
तथा उछके परिवर्तन चच है” ॥ ७४ ॥ पन्ते विषयोः में राम चीर धीप छिपा 
चैनम" से किसीके वशर्भ मनन हो यष वाधक &€"॥७५॥ इद्धियोश्षे हार 
विषयी में घुमता द्रा आका सुख पूता है तथ जय इन्द्रियाँ माके आधीन भोर 
राग ईप रहित हो' एव' सातुमा स्ी विभद्ध हो ॥७६॥ सूच बीलगा, चोरी नहीं" करना, 
मीषश। याग, मा पविता, बुधि, पैसे, आतृसा दमन, शद्धा को वणम" रखना; 
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सत्यं दमः तपः शौचम्‌ सन्तोष चान्तिराञ्ज वम्‌ | 
सान शसो दया दानम्‌ एप घसः सनातनः ॥ पं ॥ 

` श्युतिस्तु वेदों विक्नयो ध्या तु षैस्मतिः। 
ते सर्वाेष्षमोमांस्ये ताभ्यां धर्मो द्धि निर्वेमौ ॥ ७९ ॥ 
नग्युः सामाथर्वाख्य वेदत्वार उदू ता; । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते॥ ८० ॥ 
सरध प्रतिसर्गश्च वंशो मन्त्तर्णसि च । 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सक्ता; कमीर्थविद्यांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्यादिदांस स्तथाऽसक्ता थिकोषु ली कसंग्रहम्‌ ॥ ८२॥ 
सर्वाजीवेसवस॑ थे हद्न्ते तस्मिनहंसो स्राम्यतेन्नह्म चक्र । 
प्थगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुश्टम्ततस्तेनाम्तत्वमिति॥८३ 





विष्णा, ष्ठं पौ षै" ॥ ७७॥ माय, दप, तप, मरीच, सन्तोष, मा, सरलता, करान. 
शस, "दथा, दाग, यह सनातन धची है” ॥७८॥ वेद (जिसे ति कहते है” ) 
चर धयीशास्त्र (जिसमे खाति कहते है) से घौ निकला है इ्रमलिये भन्हो" दोनी 
का प्रसाण घर्म विचारे" सामना चाहिये॥७ह6॥ ऋभू यजुर, सास, अधव्ण, यही 
सार वेद्‌ है! इतिहास ( वानौकीय रामायण तथा गहाभारत ) श्रीर १८ पराणवा 
पौचवां पेदे जाम है ॥ ८०॥ पुराण के पाँच चिन्ह है--संष्टि, फिर सृष्टि, ब'श, 
सखन्तर, इतिहास ॥ ८१ ॥ है अज्ञन | जैसे मूतर सकाम काश्य करते है” उसी 
प्रकार ज्ञानी की उचित है कि निष्कास कार्य करे जिससे सनृष्यज्ञातिका उपकार 
हो ॥८९॥ सब जीवो असीम छ्राधार तथा करण ब्रह्मचक्ष मै हंसदपी यह 
जीव भ्माया जाता हैं जवतक वह अपने को और «अगत्नियन्ता ( परमातमा ) को फर्वा 
समभाता है। किन्तु उसमें मिल जानेपर अमर होकर आवागमन मे रहित ही जाता 
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यस्य मवं समारम्भाः काममद्ग्म जिता; । 
प्ानाशिनिदग्धकमीाणं तादः परिडत बुधाः ॥ ८४ ॥ 
कर्सग्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्माफलहेतुभू माँ ते संगोऽस्वशग्यणि ॥ ८५॥ 
ममैवांशोजोवत्तोफे जोवभूतः सनातन! । 

मनः पष्ठानौन्द्रियाणि प्रक्षतिल्यानि कर्षति ॥ ८६ ॥' 
श्ोत्रं चन्तुः स्पर्शनं च'रसनं प्राणमेव च । 

अधिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ८७ ॥ 

दृष्टिपू्त ्यरुत्पादं बस्नपूतं जलं पित्‌ । 

मन्यप्रूतं वदेषाचं मनःप्रतं समाचरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

भयं मत्त्वमंशद्धि ज्ञौनयोग व्यवस्थितिः । 

दानं दमथ यज्ञय सख.ध्यायस्तप श्रावम्‌ ॥ ८९. ॥ 





&॥८९॥ जिस परुषती कामना रहित कार्य होते है अर मिसका वामौ भात 
रूपी अग्निगि” अल गया ह उमीवा लोग पण्डित कहते हैं ॥८४॥ तुमको काम करने 
से सतलवब है, फरसे नहीं, अपने काणक उन श्य फोन सत बनाओ भकि कामै 
अरतंग हो जाओ ॥८५॥ रीरा श्रश इस म'सारमे अमर जीव होकर पाँच पन्द्रियों 
और क़ठवा मन इनको प्रकृृतिर्मं रहकर चलाता है॥ ८६॥ वह जीव कान, 
चाव, स्पर्श दन्द, निष्ठा, माक पीर मनके घारा विषयो" की भोगता है ॥ ८७ ॥ 
आँखसे देखकर चलना, कपड़से क्ानकर पानी पीना सत्य वचन मोना, और 
विघाते काम करना॥ ८८ ॥” नि यता, चित्त प्रभन्नता, आतृमज्ञानके उपाये" 
निष्ठा, दान, इन्द्रिय संयम, यज्ञ,,पढना, तप, सरदतता, आहि भा, सत्य अक्रोध, त्याग, 
शाक्ति, खलता मूल्या, दया. छोम्गून्यवा, निरह्नइगरिता, लण्जा, चापन्यगरन्यता, 
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अहिंसा सन्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपेशनम्‌ । 
दयाभूतेष्वलोलु मादेवं छ्रीरचापलम्‌ ॥ «० ॥ 

तैजः मां धतिः शौच शद्रोो नातिमानिता । 
भवन्तिप्तपदं देवोम्‌ अभिजातस्य भारत ॥ ९१॥ 
दश्भोदर्पोऽभिमानश क्रोधः पारुष्यमेव च । 

श्रन्नानं चाभिजातस्यं पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ «२ ॥ 
यत्तदग्रेविषमिव परिशामिऽखतीयमम्‌ । 

तत्सुखं सात्विकम्‌ प्रोक्तम्‌ भ्रातमबुदिप्रसादनम्‌ ॥ ९२॥ 
विषथेन्द्रियसंयो गाद्‌ यत्तदगेऽख्तोपसम्‌। 
परिणामेविषमिव ततुसुखं राजसं तम्‌ ॥ ९४ ॥ 

तदग्रे चानुवन्पे च सुखं भोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोख तत्तमससुदाद्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 

आयु: सत्तबलारोग्य सुखप्रोति विवर्धनाः 

रस्याः सिग्धाः सि हव्या आद्यराः साल्विक्रप्रिया। ॥2 ६1 


तेज, चम॑, ध, वाद्याभ्यत्तरथुह्धिः दरशल्यता, श्रति अभिमान का अभाव यत्र 
हग्वीस गुण दौवी गुणोत्पन्न॑लोगोगी होते है| ॥ ८<८-९१॥ घसंघणिल। धनादिक। 
गस, श्र क्रोध, रुखापन; सृस्बंता, श्रासरी गणोस्पश्न के लक्षण &'॥ ९९॥ 
ओ पहले विष॑सा मालूम होता है पूर भन्‍्त॑में पतक तुख्य है प्री शरतृमज्नाव 
दारा प्रा|्त सुखी सालिका सुख कहते है।॥ <३॥ विषय तथा इर्द्रिय के स'याग॑ 
से जो पहले अखतसा मालूस होता है किनं पीछे विम समान दुशंदामी होता 
से उसे राजसो सुखं कदत है” ॥ <४५॥ निद्रा, आनस्य, तथा प्रमादरी उत्पन्न जी सुषु 
प्रहती और पीछे भी मोह पैदा करता है उसे भामसी कहते है ॥८४॥ भागी 
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कटुश्नलवण लु श तोक्षएरूचविदाहिनः । 

श्राहहारा राजसस्यष्टा दुःख शोकामयप्रदाः॥ <9॥ 
पातयाम गतरसं पूतिपर्ुधितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ «५ ॥ 
अपंशय महानादो मनो दुरि ग्रहं चलम्‌ । 

श्रभ्यासेनतु कौन्तेय वेरार्ग्यग च ग्टहाते ॥ ८ < ॥ 
अधापमिको नर। यो हि यद्य चाप्यन्तं घनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नहासो सखमेधते ॥ १००॥ 

न सोदवपिधर्मेण मनो3धर्मे निगेशयेत्‌ , 

श्रधामिं काणां पापानाम्‌ आश पा्चन्निपर्य॑यम्‌ ॥ १०१॥ 


~~-"------ ~~ -----~~-~~~- ~~ “~~ ^ --- 


सालिंक भाव, भक्ति, भारोन्य, सुख (चित्तप्रमाद ) तथा शचिवर्तेक, रसथक सह 
प्त, जिसका सारांग स्थायी सपे शरोरमें रहे और ओ चिका परित्तीष करने 
बाला है उसी भीजनको सालिक भोजन कहते है ॥ ९९ ॥ भमहुत तीता और 
कड़ था, षदा, नमकीन, वहुत-गर्सा, द्रा, और विदाही भोजन राजसिक कहलाता 
€ जो दुःख, शोक्ष तथा रोग पैदा करने वाला है॥ ९७॥ 3'ढा) मौरस दुष, 
भीरी, युटा, भदाय( जिन गस्तुयोंकी खाता भौ पीना न चाहिये) भोजन कौ 
तामतिक भोजन कहते रै ॥ €८॥ है महावाह सुन | इसमें सन्द महीः 
कि मन बहुत चञ्च तथा वरग त्ीने कै, लायक नही" से तथापि अभ्यास एव' 
अं राग्यसी वशर्म किया जासकृता पै॥९८॥ जो ध्वीविण्ं तत श्रीर जी भूठसी 
भ्रन पैदा करंता है आर दिसारत है छठी इस स सारी सुख नही" भिनता॥ १०० ॥ 
भते वुरनेमे' यदि अंधन्त कष्ट भी उठाना पडतो धोका स्यासकर्‌ अधस मे 


गौः लगना चाहिये को कि पार्प। श्रध्रौका नाण शीघ्र ही दमने आता है 
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न्यपत लोक्ते सद्यः पलति गौरिव 1 
अनेरावर्तमानस्तु कतुंमूलानि छन्तति ॥ १०२१ 
सुलभाः परुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता सोता च दुलभः ॥१०६९॥ 
अभिवादयेद्‌ ठदश्च दयां वामनं सकम्‌ । 
छताञ्जलिरषासोत गच्छतः एछतो४न्वियात्‌ ॥ १०४ ॥ 
न पारिपाद्‌ चपलो न मेच्रचपलोऽद्ज्ञुः । 

न स्याद्ाक्‌्चपलश्चव न पवढ़ोह कर्षो; ॥ १०४ ॥ 
अटत्विक्पुरो हिताचार्य सातुलालिथि संथिते: 
बालपब्ातुरवैंद्य जातिसम्बन्ध वान्धवः ॥ १०६ ॥ 
मातःपिठभ्यां घामाभि भ्वील। पुत्र ण भायया । 
दुहि द।सवर्शेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
दातब्यूमिति यद्दान दोयपैऽद्चपकारिणे। 

देशकाले च पाते च तदनं सालिकः स्मतम्‌॥ १०८॥ 


--*-- भ 


॥ १०१॥ गी छी नाई इत सार मैः पापका फल तुरत नहीं मिलता धौरे धौरे 





पवद कर बह पाप पायीक्षा छोड़ते नाश वार देता ह॥१०२९॥ संदा सीरा 
गोलनेवारल लोग बढ़त हैं । कडार किन्तु लाभ कारी यचन योलनेवाद और सुमन 
बाले दोनों कम है ॥ १०३॥ अड्डों को प्रणाम करना, अपने श्रासन पर बिठागा, 
अश्क्ती वाधकर उनके पास रहना, झौर जव चल तो उनके पौषे चलना ॥१०४॥ 
हाथ, पौव, भाँख, चाल चलम, सच «किसीरी चद्चत भ होगा और किसी से 
द्रौह बुद्धि नहीं! रखना ५ १०५॥ लिक रित, आचार्य, मासा, अतिथि; 
अपने मातहत के लोग, लड़के, बुद्, रोगी, वेद, अपनी जातिके सौग, रिश्तेदार 
. सम्वन्पी, साता, पिता, रिसतादार सी, भाई, "साथा, पवौ, भौर नौकर, के साथ 
१९. 
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, यत्तु प्रत्युपकाराथ फलमुदिश्च वा पुनः । 
दोयते च परिक्षिष्ट तद्धामं राजमं सप्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अदेशकाले यद्टानम्‌ अपात्त भ्यूथ दोयते । 
असत्क तमवज्ञातं तत्तामससुदाष्ठतम्‌ ॥ ११० ॥ 
चाक्रणो दशमासस्य रोगिणो भारिणः स्रियाः । 
स्रातकस्य च रान्नश्च पन्यादेयो वरस्य च॥११९॥ 
पूर्व वयसि तल्कुात्‌ "येन हदः सुखं पसेत्‌। 
यावज्जोबेन तत्‌कु षात्‌ येनामुत्र सुरतं वसेत्‌ ॥११२॥ 
व्याधैरनिष्टसंखशौत्‌ श्रमादिष्टविवल्नात्‌ । 
दुःखं घतुभिः शारोरं कारणैः सं्रवर्तत ॥११३॥ 
सदा तप्मतिक्षाराच्च सततझाविचिम्सनातू । 
आधिव्याधि प्रशमनं क्रिया योग्येन तु ॥११४॥ 


= =-= 
विवाद ने करना ॥ १०६-७॥ जि मनुष्यसे प्रत्य पकार की भागा नहीं उस पुरुष 
की यह समभाकर दाम देना कि “दान करमा हमारा यार्त है? भौर दीका स्थान 
तथा समय पर, दाम लैनेके योग्य पुरुष को रैना सालिक दान है॥ ण ॥ प्रयु 
प्रकार अथवा फलके तिथे शरीर वेमनका जो दान दिया जाता है उसे राजस दान 
कहते है ॥ १०९॥ तामसिक दाग उसे कहते है" जो अनुचित समय तथा स्थान 
पर अधीग्य की गिरादर एस' श्रवभ्नासै दिया जाता है ॥ ११०॥ गाधी चाने 
वाले, नरम /वरस के मुषे रोगी, पौरा ढोजेयाली, री, सतक, राजा तथा दृलहा 
इनकी राह देनो चाहिये॥१११॥ जवानी में एसा काम करना जिससे बुढ़ापे 
में सुख हो भौर जीवन भर ऐसा काम करना भिससे परलीकर्मी सुल हो॥ ११२॥ 
चार कारणों से शरीर के दुःख उत्पन्न होते है! रोगस, भरित कै धारण से, दितके 
त्याग री; भौर ग्रमसे॥ ११३॥ गतीर का गोग ( व्याधि ) दवासे दूर होता है 
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मानसं शमयैत्तस्मात्‌ अ्ानेनास्निसिवास्वुना । 
प्रशान्ते सानसे द्यस्य शरोरमुपशाभ्यति ॥११५॥ 
यस्मिन्‌ जौवति जौवन्ति बह्वः स तु जौवतु | 
काकीईपि कि न कुरुते चन्चाखीदरपूरणम्‌ ॥११६॥ 
यस्य चात्माथमेवार्थ: स च नार्थस्य कोविदः । 

रक्षेत मतको४रण्य यथा गास्ताष्टीव सः ॥११७॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातयः ष्‌ प्रकोत्तिता:। 
हच्तगुल्मलतावज्ञगत्यऋ्सारास्तुणजातयः ॥११८॥ 
एता जात्यस्तु हक्षाणां तेषां रोपे गुणलिसे । 
कौत्तीश्च मानुष लोक प्रेत्य चैव फलं एमम्‌ ॥११९॥ 
पानौयं परमं दानं दानानां मनुरब्रवीत्‌ । 

तस्पात्‌ कूपांश्च वापीं तडागानि च खानयेत्‌ ॥१२१॥ 





मीर अधि (मन का दुख ) की सदा चिन्ता त्याग रुप योगस शान्ति होती है ॥११४॥ 
आग से जतकी नाई” मने दु'खको 'जानसी शान्त करना कोॉकि मम का दुःख 
शान्त होने से शरीर का दृ:ख भी शात्त हो जाता &॥ ११५॥ जिसके प्रीति 
रहने से वहुतों की रचा होती है उसी युस्य को जता समझना चाहिये।यीती 
कौभाभी अपनी चीचसै प्रेट भर लेता है ॥ ११६॥ जिसका घन अपने ही लिये 
है वह घनोपाजा न का मूल्य नहीं दानवा ककि ऐसा सगुष्य उप चरवाहा के 
सहगण है जो महल में गौ चराता है॥१७७॥ स्थर प्राणी के छा भेद हर) 
गुला, कता, वल्नी, वास, और दण। इनके गीपने| से सनुष्य इस स'सार तथा खरे 
दोनों स्थानम सुखी होता हैं॥ ११८-८॥ सत॒का वचम §, कि जलका देगा 
सब दानो” में यह है भ्रतएव कूआ, वाषी,* सड़ाग भादिका खगवाभा सचित 
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यस्माच्तयोऽप्याखभिषौ ज्ञानेनामेन चान्वहम्‌ 1 
खदयेमेव धायन्ते तस्माच्नेगष्ठाश्रमो गटकती ॥१२१॥ 
शरौसमेती रजत: पिता माता च भारत । 

आचार शास्ता या जाति; सा सत्या सा जराभरा ॥१ २२॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । 

तथा गुरु गतां विदां णख.मुरथिगच्छति ॥१२२॥ 
एवं मनुष्यमप्येकं ुणेर्णप समन्वितम्‌ । 

शवं हिषन्तोमन्यन्ते वायुदु मसिषैकजम्‌ ॥१२४॥ 
तस्य चापि भवेत्‌ कार्य्य विद्ठचो रणि तथा । 
भच्छमानो छानादानात्‌ नौयते दविमवानपि ॥१२५॥ 
िप्रप्रायमनालोच व्ययमान: स्ववाञ्छया ) 
परिच्नीयत एवासौ धनो वेश्ववणोपमः ॥१२६॥ 


है ॥ १२० ॥ ब्रह्मचारी, वाणप्रस्थ, तथा सनाप यह तीनों प्रति णि विश एव 
प्रद्रा ग्टहस्थसे हौ जीवन धारण करने है इसलिये तीनों भागम सीर्यष्ठ 
दस्य आग्रम है ॥ १९१॥ द पदत्वं निर्मित अधम शरीर के उन्पन्न करने 
थाली मा वाप है किन गुर दौरा जी वमत (विया) उत्पन्न होती ई वद्धं भर 
एवं अमर है॥ ११५९॥ जैसे खोदने से पृथ्वी से जाग मनिकगता है उसी प्रकार 
गद्‌ की सेवते विद्या सिलती है ॥ १२३॥ जेसे क्षिती मैदान में अजेले खड़े प्रधको 
'हवा तोड गिराती है उनी प्रकार सय गुणोम़े सम्यत्ञ परुष भी मदि अक्लेणा (विना 
शद्ठी साथी के ) ही तो रु भत्‌, तोम उसे, तम करते 9" ॥ १९४ ॥ घंगकी सका 
करना और उसको वाना जरसो है क़ोोंकि मिक खर्च ही हो आमद न होती: 
हिमयान पर्थत के व्य भी घन खर्च छोजाय ॥ (९५॥ अपने आमद को न रैव 
भर जो सनमाना खच करता है यह कृत्रेर ओ मर्ण भी धनी पोते पर दईरिद्र हो 
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अनित्य यौवन रूप जौ वितं द्रव्यस्य; । 

फिखिय्य प्रियसन्भाषो सुद्येत्तत न पण्डितः ॥१२ शा 

अआकर्माणां वे भूतानां धत्त्स्यान्नुहि काचन । 

तदेवाभिप्रपव्येत ग विहन्यात्‌ कदाचन्‌ ॥१२८॥ 

ध्माधकाममोचाणम्‌ आरोग्थ' मूलकारणम्‌ । 

रोगास्तस्यापहर्तार अयसो जौवितस्य च ॥१२८.॥ 

अनारोग्य मनायुष्यमस्ग्ं च तिभ्नोजनम्‌। 

श्रपुण्यं लोकविदिष्ट' तस्यात्तम्परिवज्जयेत्‌ ॥१३०॥ 

यच्छका ग्रसितु ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 

हितच्च परिणामे यत्‌ तदाद्य भतिमिच्छता ॥१३१। 

शोलोष्ण चेव वायुश्च तयः शारीरजा गुणाः । 

वपां गुणानां साम्यं यत्‌ तदाह; खस्य सच्चणम्‌ ॥१६२॥ 

तेषामन्युनमोद्रेमे विधानमुपदिश्यते । 

जष्णोन वाध्यते शीत भीतिनोष्ण प्रवाध्यते ॥१३.॥ 
घाता ९ ॥१ ९८ ॥ जवानों, सुन्दर रुप, जौवन, धन वटोरना, रशश्ये, सिर्चाँ से 
वारतलाप आदि मव नाण वान है पसपर पण्डित मोग यु मोह नछो करते ॥१२७॥ 
तिना कामं किये कोई जीविका निन्य नहीं वश साफता अतएणय सबको किसी 
न किसी व्रति प्रत्तत होना चाहिये ॥ १२८॥ भरद, घरी, काम, मोच, इनके पानिकी 
लये मवसे जरूरी शरोर की आगेश्यड्ा ही है विमारी री वी आरोग्यता नष्ट हो 
साती है ॥ १२० ॥ वश्त भोजन सी मनषण्ण रोगी हो जाता है, भ्राय कम होताती 
है. वहुत खाना 'परचर्या है इमाविये छोड देना॥ १३०॥ जो पदाथ खाने योग्य 
हो और जो खाने पर पन नाभ और पचवार जो शरीर को फायदा करे उभी पदार्थ 
को खाना॥ १३१॥ नीरोग पृरुष बहों है जिसके शरीर में बात, पिति, कफ 
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खद्यच्छे देव न निदु्यमो होव पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कर्हिचित्‌ ॥१ ३४॥ 
बलशीर्स्यादभावथ पुरुषागां गुणेविना। 

लक्नोयः समस्तस्य वलभौ विवर्जितः ॥११५॥ 
परवो्' समाथित्य यः ससाहयते परान्‌ । 

श्रशक्तः खयमादातुमेतदेव नपु सकम्‌ ॥१३६॥ 
स्ववीय्ये यः समाथ्रित्य समाइयति वे परान्‌ । 
अभोतो युध्यते शब्रूनू स वे पुरुष उच्यते ॥ १३७ ॥ 
पूर्वोपकार यस्ते स्यद्‌ अपराधे गरोयसि | 
उपकारेण तत्तस्य हन्तन्यमपराधिनः ॥ ११८ ॥ 
आरभेतंव कम्माणि य।न्तः श्रान्तः पुन; पुनः। 
याम स्यारसमानं हि पुरुष श्रोनिषेवत ॥ १३९ ॥ ` 





तौनों बरावर रहे" क्यों कि यही तीनो" णरौर के ,गु ह" ॥ १९५॥ जव प्रन" 
कोई एक अधिक बढ़ ज्ञावा है तो गर्मसे कफ की और ठण्ड से पिवकी शान्ति क्रणा 
॥ १३३ ॥ सदा कायै" तन्प्रर रहना, कभो शिर नीचा न करना, काम करनेही 
फो पौरष कहते हैं, अपव खान मी मग्न सी होकर कभी नत ने हो॥ १२४॥ 
देय मे कुछ उत्साह न होनेहीसे वल तथा वीरता का भभाव द्वीता है क्रोर 
इनके न होनेसे मनुष्य एणित समभा जाता है॥ ११५॥ सुद अशक्ता होकर जो 
दूसरे के भरोसे दुग्सन का सासना करतात्हे वह नपुसकं कहलाता है ॥१३९॥ 
प्ररष वही है जो अपने हो मनसे शतओं को जीतने के लिये कटिम होकर 
निर्भेयता से उनका सुकानिणा करता है॥ १३७ ॥ जिस मलुष्यसे तुम्हारा कु 
उपकार भा हो उससे यदि कोई बड़ा भारी अपराध हो जाय तो पहले किये 
हुए उसके उपकार के बदले में उस भारी से भारी अपराध को भौ भमाकर 
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यथाकति विक्नोषन्ति यथाशक्ति च कुर्वति। 

न किच्िदवमन्यते नराः पण्डित बुष्ठयः॥ १४० ॥ 
छल्य।तव्यं जाग्टतन्यं योक्ृव्य भूतिकर्मास । 
भविष्यतोत्वेव मनः कत्वा सततमव्यय: ॥ १६२ ५ 
सुखं दुःख।न्तमालस्यं दुःख दाच्य' सुखोदयम्‌ | 
भूतिसू्वयं शिया साथ द्तेव सतिनान्से॥ १४२ ॥ 
शखकायथमदायकुब्नीत पृव्वाह्नं चापराह्निकम्‌ | 

नदि प्रतोक्षते खल्युः छनमस्य न व। क्षतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
निश्चित्य यःप्रक्रमती नान्तवंसति कर्माण: । 
अवश्यकाली वश्यात्मा स वे पस्डित उथते ॥१४४। 


वि 
ईमा उचित है ॥ १३८॥ काम करने पर णद्दि थकाहट भी हो तो कास को शरू 
करना चाहिये उ मनुष्य सदा नया नया काम रमर किया करता है उम्रके निर्वट 
ल्वी सदा वत्तमान रहती है॥ १३९॥ उन्हीं को सुद्धिमाग कहा जाता है भी 
अपने वल्के सुतामिक काम करना चाहते हैं और उसके लिये पूरौ चष्टा भी फरते 
है” एव' कुछ भ्रवमानन नहीं करते ॥ १४० ॥ यदि मनुष्य सदा निश्चित भावसी 
कासके साधन में उठने बैठने सोते जागते प्रहत रहै तो अवदय काम सफल 
हो ॥ १४१॥ दुख के नागसै सुख होता है, आनख से दुःख होता है. बुद्धि 
मानही प्ररुष के साय विद्या एन घन ,एहते है! आलसी के साथ नहीं ॥ १४९॥ 
कलका काम पाज करो और तीसरे पहर, का काम श्रभौ कर डालो कारण यह 
कि, यह कभी नहीं देखती कि भएक,्ाम, हओ या नहीं ॥ १४३ ॥ छस्ती 
पुरुष को लीग बुश्धिसन कहते ॐ जो काम का निर्णय करके उसमें तुरत लग 
जाता है और कामके समाप्त न होने तक दोशै नही श्रौर जो एक चण भी 
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आलस्य॑मदभीही च चापस्यं गीछ्िरेवच । 

स्तब्यता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमिवच ॥ 

एते वे स प्रदोषा: स्युः सदा बिद्याधिनाग्यता: ॥ १४५ ॥ 
देशकालछी तु सम्प्रच्य वलावज्षभथाक्मम: । 

नादेशकाले किशित्स्थात्‌ दशकालेप्रतोीक्षताम्‌ ॥ १४६ ॥ 
मुक्तिशासरञ्चतेन्नय शव्दशासबअ भारत । 
गन्धर्व्वास्तच्च कला:व्परिज्ञेया मराधिप ॥ १४७ ॥ 
पुराएमिति हासा तथाख्यानानि यानि च 
महानाद चरितं खोतव्यं नित्यपैवच ॥ १४८ ॥ 

रागी दर्पे च माने चद्रौहे पापे च कमणि। 

अ्रप्रिये चैव कत्तव्ये चिरकारीप्रशस्यते ॥ १४९ ॥ 
मन्वधेकषद्र विभि; प्रती; कर्माणिकारथेत्‌ । 

सिन्ध नोतिविन्धासान्‌ सूर्खान्‌ सर्वत्र व्ज॑येत्‌ ॥१५०॥ 


न्यथैमेष्ट नहीं करता ॥ १४४ ॥ माघरछ, मद, भोर, चञ्चनतो, दभ भिषग 
स्थत) श्र्कार, लालच यह एके दोप &` ॥ १४५ ॥ सये, स्थान भौर अपनी 
शक्ति इन तीनों का विचारकरके तो कोई काम पारा चाय को कि काथ 
सफलता के यही प्रधान प्रा है”॥ १४६॥ तक शाक्तं (याष) भब्द शास्त्र 
(व्याकरण ) गन्धव्व शाप (सङगीत) भौर ६७ वाला भादि भनष्य थी सौखगा 
खचित है ॥ १४७॥ (१८ पुराण, महाभारत तथा वामोकीय राभायण अदि बहुत 
तरह की कथय" एवं बडे लोगों! को, जीवनी पढ़ना और सुनना चाहिये ॥ १४८॥ 
क्रोध, भ्रभिमान्‌, घन, द्रीह पाप, अप्िय, ईन कायौ में! देर करने से फायदा 
है ॥११९॥ विद्यानके साथ ग्रलाएँ करना, योग्यता नुसार मनुष्य से काम लन, 
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यस्य यस्य हि यी भावसेन तेनदह्धितं नरम्‌ । 
अनुप्रविश्य मेधावी चषिप्रमात्मवर्श नेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
एतावच्नग््र साफल्यं यदनायत्तवृत्तिता। 

ये परघोनतां यातास्ते वे जोवन्ति के खतः ॥ १५२॥ 
अल्निंतं खनी नाप्यपाथित्य कञ्चन । 

पलं शाकसपिश्रेयो भोतु ह्यक्पणं रटे ॥ १५१ ॥ 
परस्य तु खद्े भोक्ञः परिभूतस्य नित्यशः । 

सुख्ष्टमपि न अरयो विकल्पोऽयमतः सताम्‌ ॥ १५४ ॥ 
रोगी चिरप्रवासी परा्रभोजौ परावसथशायी । 
यष्मोवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विग्रामः॥ १५५॥ 
सवं परवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुरम्‌ । 

एतद्दिष्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः; ॥ १५६ ॥ 


~ ---~ ---- -* 


रानमीसि सम्बन्धी कामोमै" अपने सितोफो त्वगाना, प्रीरमूर््वसै टुर रहना भ्रच्छा 
॥१५०॥ पिद्वान की उचित है कि जिस पुरुप कानता स्वभाव हो वसह 
खभावस उसके भौतर घुसकर उसको अपने वशर्म करे ॥ १५१ ॥ मनष्य जधाका 
फल यह है. कि खतन्ततासै जीवन व्यतीत करना पराधीन होकर रहना तो शुर्दा 
के समान है॥ १४९॥ महाक्षा्रोका यह उपदेश है कि भपने प्ररुषाथधारा 
कमाकर साग सप्त जो मिले उसोको 'भपने घरमे खतन्चता से खाना अच्छा है 
किन्तु प्रति दिन वति सुनकर दूसरे के घरम""मालपुभा खाना भी इव है ॥ १५२-४॥ 
रोगी, बहुत दिमतक परदेश रहनेवाला, दूसर का *अप्न खानेवाला, दूसरे के स्थान 
पर सोनेवाला, एसे पुसष का जीता भरनेके मरार है और मरज्ाना तो मानों 
विश्वास पाना है| १५४ ॥ सुख और दःखका मुखतध्रमें महौ मेद आतता कि 
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यतते चापवादाय यज्नमारभते क्षये । 

अन्येपप्थपक्कते मोहन शान्तिमधिगच्छति ॥ १४७ ॥ 
ताभ; सङ्त नचेदं ैरक्षताकभिः। 

निशम्य निपुणं वुधा विद्वान्‌ दूराद्‌ विवजंयेत्‌ ॥ १५८॥ 
बस्त्रमापस्तिलान्‌ भूमिं गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणासधिवासन तथा संसर्गजा गुणा' ॥ १५९ ॥ 
हास्यवस्तुषु चाप्यस्य धत्त मानेषु फैषुचित्‌। 

नातिगाढ़ प्रद्धस्येत न चाप्युन्मत्तवद्डसेतू ॥ १६० ॥ 
आपदाुन्मार्गगमने काय्यकालात्ययेष्ठ च। 
कल्याणवचनं ब्रूयाद्‌ अस्टष्टीएपि द्वितं गरः ॥ १६१ ॥ 
ब्रा सुहत्तें बुध्य त धमार्थ चानुचिन्तथेत्‌ । 


पराधीनतों दुख भीर खतन्बता मुख है १५६॥ किसी मनृथ्य से दीपी कुट 
ज्ञानैपर नीच पुरुष उसकी निन्दा करता फिरता % और उसका' अभिष्ट करनेका 
उपाय करता ३ । यदि ममसेयोडमा भी उसका अनिष्ट हो जाय तो वहुत ही 
बिगड़ जाता है। विदान को उनित है. कि वह सावधानी पूत्धक एसी नोच निडर 
अवीर मूर्ख से दूर रहे ॥ १५७८॥ वापा, पानी, तिन) एप्वी, आदि फालो 
भक्त से सुगखित होते है | मनष्य भी उस्ती भकार भ्रष्छे लोगों" के गाथरी /गृणवान 
होता है ॥ १४९॥ हंसीकी कोई बात भ्राजाय तो उसपर वधत न हँगनाया 
उद्ातकी नाई हंसते इयाते विजिप्तसा न हीना । किनृ बहुत गस्मीर बनके भी न 
बेटे मसी छोडकर थोडा चोडा हरी ॥ "१६० ॥ आपत्ति के समय रुप करोड़ यदि 
अपना मित्र कुपथ पर जाता हो ष्वीर (कनका समय भी न हो ती भी उसके हिंतकी 
बात कह देना चाहिये॥ १६१॥ „भाय तोन घड़ी रात रहते निद्रा चाग कर छठे 
और भध तथा धीक तिचार्‌ कर तदमन्तर आलसन करके मीनना मन्द करके 
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छल्यायाचम्य तिष्ठ त पूर्वा सख्यां कताच्नलिः । 
एवमेवापरां सन्ध्यां समुपासीत वाग्‌यतः ॥ १६२ ॥ 
अनायुष्यं दिवाखप्न॑ तथाभ्यू दितशायिता । 
प्रगेनिशम्भाश तथा ये चोच्छिष्टा' खपन्ति वे ॥ १६३॥ 
दुर्लभा पैटकोभूमिः पितुर्मातुर्गरोयसी । 

तत्‌शस्यं च पवित्रं च देवेवागीणि पेढके ॥ १६४ ॥ 
भ्विये पेढकीभूम्यां तोथतृल्यफल लभेत्‌ । 
गङ्गाजलसमं पूतं पिढख्तातीदक हरे ॥ १६५ ॥ 

तत्र साला, जलेपूते गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । 

पितृणां तपं सत्र पविचर' देवपूजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पैछकी जन्मभूमिश्रे त्‌ फलं तद्धिगृणं लभेत्‌ । 
पैटकीभूमि तुल्या च दानभूमिः सतासपि॥ १६७॥ 





अम्नली वगधकर प्रात काल की सख्या कई ओर उसी प्रकार साथयक्षाल की भी 
सन्या करे ॥ १६२॥ दिनका सीना भ्रौर सूर्योदियके बाद सोना मनुष्य के आरयुव ह॑ 
का नाश करता है। इसलिये सुबह का सोना, गतकों सबंरहो सौ जाना 
ओर भ्रश्मव्न होकर सोना यह सब वुरा है ॥ १६१॥ बह्यवोवर्त पूराण के झाण 
ना खण्डके १०३ भ्रयाममेः राजा उग्रेन जना भूमिका माहात्ा श्रीक्षणचद्ध 
से कहते हैं कि ह रि! मांदसूमि दृषभ है, साता पिताके लिये मी 
है बहाका भत्र गाद राद्ध स्व कामके लिये पवित्र है, वहीं भरनेसे 
तीके समान फन मिलता है वहाका नग्न के समान पवि है 
जिममें सान करने से गक्ना स्ान क्षा पुण्य “मिलता है वहा पर याज्र प्रजा करना 
दृध स्थान करने सेदिगुण फल दंता है की कि धार्मिकी ( महाततो ) के 


॥ 
1 
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यईपु' परविसेषु रुपे बौ कुलान्वये । 

सुत्तसोभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ १६८॥ 

रोहते सायकीर्बिंद' वनम्परशनाइतम्‌ । 

वाचादुरुक्ता विद म संरोद्दति वाकक्षतम्‌ ॥ १६८ 0 

स््रीय॑ यशः पौरुषञ्च गुप्तमे कथितञ्ञ यत्‌ । 

छतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥ १७० ॥ 

यस्तु शत्रोवेशस्थस्थ शक्षो5पि कुरुते दयाम्‌ । 

स्त प्राप्तस्य वौरस्यतच्चैव पुरुष विदुः ॥ १७१ ॥ 

श्रागतस्य रहं त्यागस्तथेव शरणार्थिनः । 

याच्चमानस्य च वधो कशंसो गर्धित वुः ॥ ९७२ ॥ 

भक्षञ्च भजमानच्च तवास्मीति च वादिनम्‌ । 

त्ोनेताव्छ रण प्रापान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
'लिये नचा भूमिके तुष्य दानभूमि टूसरी नहीं है॥ १९४-७॥ शनौ मनुष्य पराया 
घन, रुप, वल, व, सुख, सौभाग्य भीर सयान देखकर एष करता ¢ उसकी 
व्याधिका अन्त नहीं ॥ १६८॥ वाणसी छेदा और कुठारसी काटा बन फिर पनप 
जाता है परन्तु कड़ ई जनानकी तेज कटारी से दिलपर की हुई चोट नहीं मिटती 
॥ १६६॥ धौ जाननेवाले अपनी कीत्ति, पौरुष, दूसरे की कही एई ग॒प्त गात 
शरीर किया एर परोपकार प्रगट नहीं करते ॥ १७०॥ पर्य यही है जो दया 
` करके अपने वमने आर हुए शव को पड़ा न दे सुदापि उसे ऐसा करनेकी पूरी 
शक्ति भी है ॥ १७१॥ घर आए ष्ट तथा शरणागत का त्याग करना, और प्राण 
भिक्ता म्गंगनेवालैकी ' सारना निष्ठप) का काम है। इसकी बड़ी निन्दा पण्डित सीम 
करते हैं ॥१७२॥ भक्त, सैवक, “मे प्रापह्ती का हू ऐसा माननेयाला, प्र 
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कनः कतघ्रस्य यशः कुतः सानं कुतः सुष्ठम्‌ । 

अश्र्व यः छन्नो हि कछतन्नं नास्ति निष्क ति! ॥ ९७४ ॥ 
आखशजुष्टमिदं छप्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 

सन्सः पराथ कुब्बाणां नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ॥ १७४ ॥ 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिवुष्यते। 

सुखच्चरति लोकेऽस्मिन्नरवमन्ता विनश्यति ॥ १७६ ॥ 
क्रध्यन्तं न प्रतिक्रुध्य द्‌ आक्र,छः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्रारावकीर्णाश्न न वाचामन्ठता वदेत्‌ ॥ १७७॥ 
आरोप्यते शिला शेले यत्र न महता यथा । 

निपात्यते क्षणनाधस्तथात्मागुण दोषयोः ॥ १७८ ॥ 
आमरणान्त।; प्रणया; कोपास्तत्‌ चगभद्गःगः । 
परित्यागाश्च निःसद्गा भवन्ति दि महासनाम्‌ ॥ १९८ ॥ 


५ 
१ 
तीनों की महाविपद मैं भी व्यागना उचित नहीं ॥ १७९॥ कतघ्रकौ यण, स्थान, 
शौर सुख नहीं है उससे सब एणा करते है” और ठसवा मोक्ष मद्री" होता ॥१७४॥ 
महाका लीग तो क्षिमीसे प्रत्यपकार कौ आशासे उपकार नहीं करते बल्कि यह 
समभाकर उपकार करते है! कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है॥ १०५॥ जिसकी 
बे इजाती कोई दुष्ट करता है वह तो सुख खच्छन्दतासे सोता जागता और बिच- 
रता है किन्तु उस दुष्टका नाश हो जाता है ॥ १७६ ॥ क्रोधीपर क्रीध न करना, 
गाली गकने वादीसे नस रहो, और ताक» कान भख जीभ इन सबसे सिध्या व्यागी 
॥ १७७ ॥ नीच होना आसान, पर ऊच छोना कठिन है। किसी चढ्शामको पर्वत 
पर चंहाना अत्यन्त कठिन है किन्तु नीचे गिरा देना तो मानो खेल §॥ १७८ ॥ 
गड़ों की दोस्ती “भरने तक ननौ रहती है, गर्मातो त्वहो ठण्ठा हो जाता है और , 
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शरोरस्य गुणानाओ दूरमव्यन्तमन्तरम्‌ । 

शरोरं क्षणविध्व॑सि कल्यान्तस्थायिनो गुणा; 1१८० ॥ 

न विभैति रणात्‌ यो वे संग्रास्नेषपरांसुखः । 

धर्मयु सतोवापि तेन लोकत्र्य जितम्‌॥ १८१ ॥ 

यत्राबलोवध्यमानः चातारं नाधिगच्छति । 

महान्‌ देवक्षतस्तत्र दण्डः पतति दारुणः ॥ १८२॥ 

यः कुलाभिजना चारेरति शदः प्रतापवान्‌ । 

धार्मिकी नौतिङ्खशन्तः स खासो युज्यते भुवि ॥१८२॥ 

ओतं परिद्सच्च तज्जर्म वहुभाषणम्‌। , 

पिन्नीरग्ने न कुब्बीत यदौकच्छदातमनो दितम्‌] १८४ ॥ 

गुरुणा चैतनिरवश्धो न कत्तव्य; कदाचन । 

श्रनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरः क्रुदो युधिष्ठिर ॥ १८५ ॥ । 

प्रसाधनच्च केशानाम्‌ अच्छनम्‌ दन्तधावनम्‌ । 

पूर्वाह्ल एवक्रा्याणि देवतानाञ् पूजनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
उनका दाम निःखाधै चता है॥ १७९ ॥ इस शरीरसे भौर गुणस वह,त अन्तर 
है शरीर तो नाशवान है और गुण अविनाशी है ॥ १८० ॥ जो स'गामरी डरकर 
युच्चलेतसे भागत। । नही भुत घर्मायुद्धमा' लड़कर प्राण तक दे देता है वही तीनों 
लोककी जय पाता है॥ १८१॥ जा दुवछ सताए जाते 9 और उनका कोई 
श्राण नहीं करता उस स्थान पर जगदीशरकः कठिन दण्ड ग्रिता है ॥ १८९ ॥ उश 
कुल अच्छे आचरणके परिवार युक्त व्र एतापी धर्मात्मा नीतिज्ञ पुर द्री शागक 
होनेके योग्य है ॥ १८३ ॥ पिताक स्मै उद्धतता, हँसी ठक और गरजना पजन 


बात करना न चाहिये। उसौमैः अपना 'हिर्ताहै | १८४ ॥ गुरुसी लड़ना नहीं 
परर यदि बह क्रोध करें तो बडी नश्तासे उम्र" प्रसन्न करना चाहिये ॥ १८४ ॥ कैश 
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नैकावसत ण भोक्तव्यं न ननः खातुमरहति । 

खप्तत्य॑ं नैव नग्न न न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌ 

भूमौ सदैव नाम्रोयात्राज्नासीनी न शब्दवत्‌ ॥ १८५ ॥ 
उपानही च वसवश्च छतमन्ये ने धारयेत्‌ । 

व्रह्मच।रो च निल्यं स्यात्‌ पादम्पादेन नाक्रमेत्‌ । 
अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवन्जयेत्‌ ॥ (८८ ॥ 
टूरादाव्रसघान्मुतरं दूरात्माद)वसेचनम्‌ ) 
उच्छिष्टोतसजंनञ्ंव दूरं काथ हितेषिणी ॥ १८९ ॥ 
नप्पमूलं पूरोषं वा छोवन वा समुतपृजेत्‌। 
अभष्यलिप्तमन्यदा लोहितं वा विषािवा॥ १९० ॥ 
मत्त्तुद्ात॒राणां च न सुनोत कदाचन । 

केश कौटावपन्नञ्च पदास्ण्णच कामतः ॥ १९१ ॥ 
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भाड़ना, दान साफ़ करना, ओर दैवता कौ पूजा दोपहरके पहले ही करना ॥१८६॥ 
एक कपड़ा पहन कर भोजन भीर सान न करना खानेकी चीन जमीन 
पर रख या खड़ा होकर भीजन न करना और खाते समय बोलना नही” ॥ १८७ ॥ 
दूसरेका पारण किया हुआ कपड़ा य्राजुतान पहनना, बग्नचर्थ्स रहना, पात्र 
पर पवन रखना, दूसरे के स्लान किये हये जलते सान नहीं करना ॥ १८८ ॥ 
जहा] रहे वहाँरी हूर मल भूत्र त्यागे पथ धीत, श्रीर्‌ उच्छिष्ट फैके॥ १८८ )॥| 
जसे" गलमूत का त्याग वा धूक्र फै कना+ विष्टा या रक्ा लगा एआ व धोना, या 
खून वा और कोई किलो चीज प्रीकना सना है॥ १८०॥ पायल, क्रीधी, रोगी 
का भन्न, कैश या मरा कौड़ा पड़ा "ह आ। मन्त, .पावस छुवाया हुआ भन्न वभी न 

. खाना ॥१९१॥ किसी कौ अठ अन्न न देना निगरैभित समय के अतिरिक्त दूमर समय 


# 
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नोच्छिष्ट कस्यचिद्‌ दव्पात्नाद्याव व तवान्तरा । 
नचेवात्ममगन कुय्धास चीच्छिष्ट, क्िद्‌ तरजेत्‌ ॥९९२॥ 
निन्दन्तु नौति निपुणा यदि प्रा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मो: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

अद्येव वा मरण मस्तु युगान्तरे वा, 

न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न पौराः ॥ १०३ ॥ 


मैन खाना भौर अधिक आहार न करना भौर नहा सष्ठ गाहर न जाना ॥१९९॥ 
नीतिकार चाह प्रशंसा करें वा निन्दा, धन भागे वा चला नाय, भाजरी मरना हो 


वा क्मान्मं, जोह, किन धौर पर्ष न्याय पथस एक माल भी इधर उधर नहीं 
हटने ॥ १८१ ॥ 


कक के #* ० 
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ब्राह्मण सवेख--इटावा । 
भुजाई १६०५ प ५ 
ऋणजुस्तव मच्जुषा-यह पुस्तक वास्तव मे' बहुत अच्छा 
पवित शुदान्तःकरण से लिष्ठ. गये है। धम, नित्यक्र्मी 
की खास खास बातें, प्रातस्म॑रणादि, गेण, विष्णु, शिव, 
आदित्य देवी महालक्ष्मी, सरखती, "गुरू माता और पिता, 
इन देवतात को स्तुति प्रार्थना करन, सेवादि करने, के 
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` छत्तम उत्तम स्तोत्र इस पुस्तक में हैं । तथा इसके प्ररिगिष्ट 
भाग में सदाचार द्विजाति कर्मी, राजकमी वेश्यकर्मी और 
सामान्य नौति विषय प्रमाणो सहित सरल सुगम भाषा में 
लिखे हैं । धर्म प्रेमो देव भत्त सनातन धर्मी लोगो" को यह 
पुस्तक देखने योग्य है। वास्तव में सनातन धर्मी लोग 
अपनी सन्तानो को वाल्यावस्था में हो यह ग्रन्थ पढ़ावें 


कण्ठ्य करावे तो बहुत अच्छा हो। 


(बङ्कला) हितवादौ--कलकत्ता 
१ अगक्ष १८०५ ३० हु 

ऋजञस्तव मक्षा श्रीउप्रापतिदत्त शर्मा पाण्डेय मणीत। 
एखानो छात्र पाठ्य दन्दो पुस्तक! यन्टकार एानकार 
खोविषदानन्द सरखतो विद्यालयेरू अध्यक्ष 1 एड पुस्तक 
धमातल, पञ्चदेत स्तुति, नित्यकमी, सदाचार, गुरुजनेरश्रति ` 
व्यवद्दार ओ देश भक्ति प्रति विषधे आलोचना भाछे। 
तन्मध्ये वत्तेमान काले प्रचलित हिन्दू आचार व्यवहारेर | 
-वणेनाय घुस्तक्ेर अधिकांश पूष । कात्रदिगके पौराणिक: 
''अमानुमोदित हिन्दू शिक्षादात्र कराई ग्रन्यकारेर उद्देश्य । से 
छेद श्य सफल हइद्याक्वे सनन्‍्दच नाष्र। तथै "ऋलुस्तवं 
-मच्ुषा” नामटौ आसादर सुप्रग्नुज्ञ वलिया मने इद्ल ना।. 

लेखकेर प्रान्‌ रचना मब॒तिर प्रशंसा करिते हय ।. 
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शरोकान्यकुल हितकारौ-- कानपुर । 
अगस्त १९०५ ई० 
ऋशुस्तव मच्छुषा-अर्थात्‌ सनातन सत्कमीमाला प्रथम 
भाग । यह पुस्तक परिष्ठत उमापतिदतत शर्मा प्रांण्डेय 
प्रधानाध्यक्ष थोविशदानन्द सरखतो विद्यालय नं" १४१ 
हैरिसन रोड कलकत्ता द्वारा विरचित हुई है और उन्नाही 
“महोदय हारा केवल |/) आना सूल्य पर यह अमूल्य पुस्तक 
आपध्त होती है। पुस्तक का रंग, रूप, छपाई, सफाई, कागज 
` कौ उत्तमता और विषय प्रणाली के परिश्रम को देखते मूल्य 
बहुत हो खल्प है कदाचित पास यजी ने अधिक प्रचारः 
हो लिये ऐसा मूल्य नियत किया हो यद्ध पुस्तक सना 
धर्मी को पाठशालाओं के सम्पूर्ण विद्यार्थियोँ को कर 
कराने योग्य है क्यीकि इसमें एकि एकर उत्तम सती 
प्रतःस्मरण, सान, गंणिश, सरखतौ, विष्णु, शिव, सादि 
के लिखे गये हैं जिसके पठन पाठन से चित्त को शास्ति प्रा 
होतो है साथी साथ मूल का भाषा भी किया है जिग 
केवल भाषा जाननेवाले पुरुष भी लाभ उठा सकते हैं| : 
पुस्तक समय के अनुसार वहतक्ञो उत्तम बनो है स 
` संपू शिष्ठा सूत्रधासे सनेपतन धर्मी मात्र को एक एक प्रि 
अवश्य सेना चाहिये। 
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घर्कामरत पत--बम्बई । 
मव्बर---१८०५ 

यह पुस्तक ऋलुस्तव मंजुषा” यथा नाम तथा शुषः 
श्रषीत्‌ जैसा नाम है पेतेहो गुणसे भरपूर डे) मानो धर्माकी 
संदूक्र” है। इस पुस्तक में मनुष्य को प्रातःकाल शय्या 
खटकर क्या क्य[ कर्त्ये इसका बोध बहुतहो छत्तमता 
से दिया है। यदि यह एस्तक सनातन धर्मियोँकी पाठ- 
` शालाओं में ब्रांलकों को पढ़ाई जाय, तो बालक धमप 
“फिर कभी डगमगायें गे नहों । यद युस्तक अवश्यही हिन्दू 
मात्रको अपने पास रखनी चाहिये, केवल रखनो नहीं 
परन्तु आप पढ़ें और श्रपनौ सन्तान को भी पढ़ाथ' । 


0 


श्रीराघवेन्द्र. “इलाहाबाद | 
सपमे १०३५1 

कलकरती के शीविशुदानन्द. सरखतोविद्यालय का हम 
सौभाग्य सभभते हैं कि उसकी श्रीयुक्ष पण्डित; उमापति 
दत्त शर्मा नौ, ए, जैसे सुयोग्य प्रधान कार्य्याध्यक्ष मिल गये 
है| । आपका ध्यान जिस ओर आकषट हुआ है उस ओर 
बचुत कम लोगो' का ध्यान जाता है। आपने विद्यालय के 
छात्रों को धमं शिक्षा देने के लिये ऋजुस्तवमज्ज॒षा तैयार 
को हैं) इन दिनों भारतवर्षीय विचारशील महानुभावो 
का यह मत है कि स्कूल श्र कालेजेज़ में पढ़नेवाले विद्या- 
धियः को धर्मशिक्षा देने से भविष्य में. बहुत कुछ लाभ हो 
सकता है| अतः इस संजूषा के प्रचार से इसको बहुत कु 
लाभ की आशा है। यह पुस्तक सब सनातनधर्म की सम्परदार 
के विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य है । पुस्तक में पद्मोपचार दभो 
पचार आदि पूजनों कौ विधि के साथ पशद्मायती देवीं 
देवताओं के चुने चुने स्तव भी दिये गये हैं । छात्रों को श्लोक 
समभने में सुथिधा हो इस लिये श्लोकों का भाषान्तर सो 
दिया गया ह पुस्तक का पैरुशिष्ट भाग, पुस्तक में सर्वोत्तम 
“मास्टर पीस” है। हमारी समभा में यदि यह पुस्तक एथक 
पधक तीन भागों में कुछ और घटा बढ़ाकर कापी जाय और 
मूल्य क्रमशः एक दो और तीन आना रक्वा जाय तो मूल्य 


[२ 
शति सुल्लभ होने से इसका प्रचार बढ़ सक्ता है। पाणछेय की 
को पुस्तक की एक एक प्रति 1४७0 [सपक के 
अध्यक्ञों की पास भी भेजनी चाहिये । पुस्तक को छपाई श्रीर्‌ 
सजावट की प्रशंसा माननीय पं" मदनमोद्धन सालबोय भी 
करते थे । 


श्ीगोपाल पविका--सखनस । | 
जनवरी १९०५ ॥। है 
यद्ध पुस्तक अति उत्तम कागज और टाइप मई“ सप्तम 
रीति से शोध वार शुद्ता की साथ छपो है और उपनिषध 
घर्मोशासत्र इतिहास पुराण आदि संस्कृत विद्यासागर से 
पाण्डेय उमापति दत्त शर्मा प्रधानाध्यक्ष शोविशुद्यानन्द. 
सरसो विद्यालयजोने उत्तम उत्तम' धर्मारत्न निकाल कर 
गस ग्रन्थ में संग्रह किये हैं. और वण्णाश्वसधर्मा पद्चदेव की 
उपासना आदि नित्यकर्मी के सभौ. प्रयोग इसमें संग्टह्ोत 
हैं हमारो सम्मति में आश्यजाति की लोक यात्राके लिये 
यह ऋटणजुस्तव . सष षा वचइुतहोी उपयोगो अभ्त्थ है और हर 
एक साम्पुदायिक मनुष्य इसके धमीका नाभ उठा सक्तो 
म प्राण्य जोके इस परिश्रम का धन्यवाद देते हैं. वास्तव 

में संग्रह करने में उन्दने बचहुतही,श्रम किया है। 


6०० 
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मारद्‌-- छपरा) 
एप्रिल {८०५॥। 

मौ विश्एषानन्दे विद्यालय कुलकन्ता के सुयोग्य प्रधान 

कार्य्याध्यच्ष युत्त पण्डित उमापतिदत्त शर्मा हारा संग्टहोत 

संसत शोको. कौ यह एक मनोहर मंजुषा ( पिरारौ ) 

है। प्ञ्चदेवो के आवश्यक स्तोचीं के अतिरिक्त प्रातःस्मरणं 

सरखतोस्तोच, गुरुपूजा प्रतिः कई अन्यान्य उपयोगी 

` विंषयों के भी श्लोक इस में: अर्थलक्तित दिये गये है और 

परिशिष्ट में, सदाचार, ` दिजाति का कमी, राजाः का 

कर्मी वैश्य का कमी और नोति के श्लोक अथ सद्धित कर"! 

यद्ध पुस्तक लिखी तो गई है केवल हिन्दु बालकों” के लिये ; 

पर वास्तव में यह हिन्दुओं का मानवधमीसार है और हिन्दु 

मात्र के पास रहने योग्य है। इन्दु विद्यार्थियों के माता 

पिता अथवा अनुभाववा से हमारा यह अनुरोध है कि वे इस 

मंजषा के भीतरवाले रत्नों का हार अपने बालकों के कण्ठ 

में पहिना कर उन को अलीक्षिक शोभा से अपना नंच सफल 
कर। 

भारतीसबंख--जयपुर । 
पिन १४०५ ॥। 
लीकमें मंजुषा. ( मन्दुक ) "बन्द करके रमौ जातौ है 
किन्तु विग्र्ानन्द्‌ विद्यालयके प्रुधानाध्यक्ष पराप्डेय उमा- 


| ४] 


पतिदत्त भर्माने इसको सव साधारणके लिए प्रकाशित 
की है। मंञषामे सनातन धमक अनेक ग्म्य रत्न भरे हैं'। 
प्रत्येक सनातन घर्मा मिमानी पुसंषको यह संजा अपने घरमे 
रखनी चाहिये। क्यों कि इसमे सदाचार पंचदेवतास्तव 
प्रातःस्तरण शोचाचारादि सनातन विषयों का बहुत हो ल्ल 
(सरल) तासे संग्रह कियाहै। पाण्छेयजोका उदेश्य सर्वसाधा- 
रणको उपयोग प्रतीत होनाहे क्यौ कि आपने अति चिक्षण 
आटपेपर पर इस पुस्तकं सूलको छोटे टाइपसे और भाषा- 
थेशो मोटे टाइपर्म कछपवाया है। विशुष्वानन्द विद्यालयमें 
यह पुस्तक पढ़ाईजातोी है। हम सनातन प्राठशाहकओं में 
अध्यक्ष और प्रबन्धवर्त्ता महोदयों इम पुस्तककी कसं 
(पढ़ाई ) मे नियत करनेका विशेष अनुरोध करते" हैं। 
पुस्तकको उत्तमताकों और गश्भीरताको देखते इये | सूत्य 
केवल कागजकाहो दाम है। 


हिन्दी प्रदोप-- इलाहावाद्‌ । 
एक्रिव १6०9५ । 
इसमें सन्देह नहो इन दिनो कलकत्तेक माड़वारों बहुत 
कुछ तरको कर रहे है । विशुदनिन्‍्द विद्यालयकी उन्नति देख 
मालुम होता है कि साड़वारो थीड़े दिनों में बचुत आगे बढ़ 
जायंगे- देव को मानकलतासे इगके प्रधान अध्यापक प्रणिडित 
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उमापति दत्त शमी बहुत सुयोग्य अध्यापक और मेनेजर 
मिल गये है' उक्त पण्डित जो प्राणपणस विद्यालय कौ उम्रति 
में लगे हैं जनो ने इस मंजुषा को यहाँ के बालको के धर्म 
पद के लिये रचा है। इस तरहे की एक पुस्तक का होना 
अति आवश्यक था। इन दिनों के नव युवक प्रारभ से अंग- 
जी का अनुशीलन करते करते अंगरेजीयत के तन्मय हो 
जाते है । आशा है इस पुस्तक को भी पढ़ते रहैग तो उनमें 

अंगरेजीपन इतना अधिक न व्य'पैगा | इस पुस्तक में जौ 
आलोक है स्मृति और पुराण से उदुष्टत किये गये हैं" उनका 
कैवलन्मावाधं दिया गया है शब्दा्थ अनुवाद रहता तो श्रच्छा 
होता। 


भारत जोवन--बनारस | 
ता० १३ मार्च १९८१५। 

दस उत्तम ग्रन्थ को कलकत्ते के श्रोविशद्ानन्द सरखतो 
विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष थरोपस्डित पाण्डेय उमापतिदत्त 
शर्मा जो ने संग्रह कर प्रकाश किया है। प्रथम आत्षत्ति की 
सव पुस्तक विक गई तो यह दूमरो आध्ृत्ति छपी है इसमें 
छोटे मोटे स्तवौ का संग्रह है, जिनका काम प्रायः हिन्दू 
साच कौ पड़ता है। पैसन को बहुत ङ्गौ आवश्यकता 
थौ । उसने एक भारो अभाव क्रो हूर किया है, छापे की 
सफाई बहुत उत्तम हे!" 


[६1] 
हिन्दी सा सटर--नंत सिं ह पुर । 
ता» ९ मार्च १८०५४ । 
.._यह पुस्तक हमने देंखो वास्तविक इस पुस्तक को 
सुन्दरता छपाई तो अनोखो दहो लेकिन इसमें जो गुण है, 
सो भो हस बताये देते ह, यह अनेक स्तोचों का संग्रह 
इस में रोगिण, सरस्वती, विष्णु, शिव, सूर्य तथा गुरु आदि 
के स्तोत्र भाषानुवाद सहित स्णहौत हुए हैं, इस प्रकार की 
पुस्तक हर एक हिन्दु के लिये लाभकारो है। 
ग्रीवेहटेप्वर समाचार बम्ब, । ^ 
, तारौख ३१ माच १८०५ । त 

कलकत्ते के विशुव्वानन्द सरसखती विद्यालय की प्रधान 
कार्य्याध्यक्ष ग्रोयुत' पण्डित उमापतिद्रत्त शर्मा को विद्या- 
कुशलता किसी से छिपो नहीं है.। आये दिन आपने 
अपनी विद्या और योग्यता दारा अच्छो कीर्ति सम्पादन की 
है। यह पुस्तक भो आपंकोही रचो हद है। इसकी प्रथमा- 
हत्ति कौ समालोचना “श्रोयेंकटेश्र समाचार” मे होचुकी 
धौ षका विषय है कि यह दूसरी आत्त प्रथम बराहत्तिकौ 
अपज्ञा सव बातों में बढ़ीचढ़ी द बहुतसी आवश्यक बातें 
जो प्रथमाद्षत्तिम नहों दोग" थौ वे सब इस आद्वत्तिमें दृष्टी 
गई है । यद्यपि यद्र पुस्तक शीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्या- 


| ° | 
क्षये ही पढ़ाई जातौ हे तथापि सनातनधर्मे माननेवाले 
सर्वे पुरुषों को उपयोगी यह पुस्तक सबके घरमे रहने और 
कंट तथा हृदयके आभरणस्वरूप, धारण करने योग्य है। 
घूसवी छपाई और कागज ऐसा अच्छा है कि पुस्तक हाथमें 
लवणो मन मीहित हीजाता है। लंगभग पौने दोसों एष४्ठकौ 
पुस्तकका मूल्य |/) अधिक नदो है। 


सजन बीत्तिसुधाकर--उदयपुर । 

^ `ता; २७ फरवरी १८०५। 

पश्डित यर पाण्डेय उमापतिदत्त शर्मा श्री. विशुद्धानन्द 
विद्यालय कलकत्ता के प्रधानाध्यक्षने हमारे पास, 'ऋजुस्तव 
संजूषा” नामक्‌ पुस्तक समालोचनार्थं भेजो है, जिसके 
अ्रबलोकन करनेसे विदित हुआ कि यह पुस्तक सनातन धर्मा- 
वक्षेश्वियों (तथा विद्याथियों) के लिये ग्रति, लाभकारी है 
खमते पाच देवोको स्तुतियोकै सिवाय अन्य कई, उत्तम २ 
विषय दिये हैं.सो पुस्तकके पढ़नेसे की विदित होते हैं उत्त 
पुस्तक को पर्ड़ितिजौने अति यम करके बनाई है. जिससे ` 
संस्कतके झोकों का प्रन्वय शर भाषा करदी है जिससे संस्कृत 
न जाननेवाली को भौ अति लोभ है । सनातन धर्मियो तथा 
विद्यथियों को उचित है कि वे उं "पुस्तकका अध्ययन कर 
खाक्ष उठावें .। 


[< ] 
मारवाड़ गजठ--जी धपुर । 


ता; २३ णप्रिन १८०४ । 
इस पुस्तक को कलकत्ता नगरस्य “श्रो विशद्धानम्द सर- 


सती विद्यालय” के प्रधानाध्यापक पाण्डेय उमापतिदृत्त 
शर्मा, बी, ए, ने हिन्दुओं कौ धर्मासम्बन्धी वर्तमान अवस्था 
पर पूणं विचार कर भास्त्रो से सुमग्रह कर भाषा टोका मे 
अलंक्षत किया है--पुस्तक श्रौ कबद् एवं कर्टाग्र करने योग्य 
है--दुर्मम हिन्दु साजके प्रातःकाल से सायंकाल तक करने 
योग्य सब क्यो का सरल विवरन है। इसको हग" नित्य- 
फर्मपद्तति कहें तो कोई अत्युक्षि न होगी। पुस्तक को 
संग्रहकार ने विशेषकर हिन्दुवालकीँ के लिये इस अधभिप्राय 
से निर्माण किया है कि वे इसको आंग्योपान्त अध्ययन एवं 
सनन कर यद्दासक्ति सम्पन्न हो निज जन्म को सार्थक कर 
अन्य जनो के लिये पथदर्शक बनें । इस प्रकार के धर्मापिदे- 
शक पुस्तकी' के अभावसे ही वर्तमान युग के अनेक नवयुवकं 
निज धर्म विसुख हो श्रापापस्यि बन बेठे है। इस अभावक्षे 
दूर करने के उद्योगमे पाण्ड यजीका प्रयत्न प्रथमहो समभाना 
चाहिये। आशा है कि हिन्दुसाल दस अलुपस पुस्तककोी एक 
एक प्रति खरोद तदनुमांर चलकर अपना जीवन एवं पाण्डेय 
जो के परिथ्रमक्ों सफल कर । इस मूर पुस्तकका दास 
सव्वं साधारणः के लिये कवन £ झा सात सती सस्ता ॐ , 
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तापसा १४७०५ । 

ज्ीमुत पाण्ड य उमापतिदत्त शर्मा प्रधानाध्यक्ष श्रीविश- 
चानन्द सरखतो विद्यालय १४३ नं० हैरिसन रोड कलकत्ता 
चारा संग्हहोत, परमोत्तम उपयोगो पुस्तक है। इसमे धमी 
निरूपण, नित्यकर्ी सम्बन्धी आवश्यकीय वात, पञ्चदेव को 
भक्ति, पञ्चदेव का प्रातः स्मरण, देवों के स्तोच ; जलशुब्ादि 
मन्व शिखा बन्धन, यज्ञोपवीत धारणादि मन्त्र, पूजा विधि, 
पद्मो पार, दशोपचार, षोढ़शीपचारादि पूजा विधि; रात्रि 
के समय सारण करने योग्य देवताओं के ध्यान, स्तोत्र प्रार्थना, 
प्रणाम, देव देवियों के उत्तम उत्तम स्तोच, माता पिता 
आदि को की पूजा, धर्म शास्त्रों प्रमाण सित सदाचार, 
घिज्ञाति कर्णी इत्यादि विषय ससावेशित किये गये हैं। 
पुस्तक हिन्दूमात्र के परसोपयोगोी कहो जा सकती है 
विद्यार्थियो को इसके कण्ठस्थ कराने स उनकी चित्त ठति 
धमी विषय से स्थिर हो सकती है। तथा उनके हऋदय में 
देव भक्ति का अह्लुर हृढ़ हो सकता है। पुस्तक का यह दूसरा 
सस्करण बड़ी उत्तमता से श्रपा गया है। कागज शोर 
छपाई ऐसी बढ़िया है कि आद्योपान्त विना देखे जो नदौ 
मानता, भक्ति शून्य जन से, इसके पढ़ने की इच्छा करता है। 


[९०] 
भारतमित्र--कलकत्ता । 
ता० १९ फरवरी १९०५ 

कलकत्ते के जीविशुषानन्द विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष 
परक छम्रापतिदत शर्मा जो वौ ऋणजुस्तवमंजुषा नामक 
पोधी दूश्रीयार पी है। अब के इसने एक बड़ा तो सनो- 
४ रूप धारण किया है। हिन्द बालकौ होके लिये नकी 
अब वद हिन्दसात्र के लिये उपयोगी हीगद है। सब स्तत्र 
सानुवाद छप हैं| और कई एक बहुत हो उपदेशमय शेख 

इस मे छपे है । तल 

ता० ११ सा १९०५॥ 

वर्तमान समय में भारतीय विद्वान इस प्रश्मकी सोमास 
करना वदत आवश्यवा समभाते है' कि स्कूल कालिजों में 
धमी की शिक्षा दौजा सकातो है या नरी, शरीर दना उचित 
| कि नहीं। कुछ लोग धमीको फालतू और समय नष्ट 
करनेवाली वस्तु बता कर विद्याधियों को उससे पाक साफ 
रखने की सलाद देते हैं। वद्ध के कट्टर प्र मी भारत- 
वासियी को मन्तानं कौ धर्माहीन बनने से हो देशको 
उम्रति की चोरौ पर पहुँकु देने की आशा करते हैं। 
किन्तु अधिकांश लोग इस राय के विरू हैं वह सकल 
कालिजों के विद्यार्थियी के जी मे घर्माका बीज बीना-- 
अपनी नष्टप्राय पुराणी कोत्तिका जोर्णोद्ार करना 
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श्रत्यावश्यव मममत हैं और इस के लिये यथेष्ट परिश्रमः 
करते ह! इसो विचार से कलकर्त्त मे श्रीविशुष्ानम्द 
विद्यालय को नीव पौ है और इसी विचार को पुष्टि के 
लिये उक्ता विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष श्रीयुक्त पाड्य उपापतति 
दत्त शर्मा बौ" ए० ने ऋजुस्तवमच्जुषधा नाम को पुस्तवा 
तथ्यार कौ है| 

नाम देखकर यहो अनुमान होता है कि लुस्तशमजुषा 
भे" सरल सरल स्तोत्र हो गे परन्तु वास्तव में सिर्फ यही बात 
नहो है। यह संजुषा हिन्दुओ के घग्मी ग्र्यरूपी आकरो' से 
संग्रह किये हुए कर्तव्य कर्मारूपी रतो ते परिपूर्ण है। हिन्दू 
जीवन धारण करने के लिये जिन जिन आचार विचारों की 
जरूरत है उन सबको संस्कृत झोको के साथ हिन्दी माषा 
भलौ माति समभाया है, धर्मका विशदरूुपसे सोदाहरण 
वर्णन किया है परश्चदेवो के स्तोत्र भाषार्थं सहित दिये है, 
पूज्यजनो के प्रति छोटों का कत्तव्य बताया है और बताया 
है परिशिष्ट म॑ सदाचार, उमम द्िजाति का कम, राजा 
का कर्मा, वेश्यका कर्मी और नौति श्लोक अर्थ सहित कहे 
है । यह हिन्दुओं का मानव धर्मी भार है ओर हन्दूगाचके 
पास रहने योग्य है। विशेय्य ऋषकी बात है कि इस पुस्तक 
का आदब हुआ ह और इमोसे यह परिवदित होकर दूसरों 
बार पुष्ट और चिकने कायूज पर" कपी है। कृपाई सफाई 
देखने लायक दहे; पुस्तक १४६ अष्टम पूरी हुई है। 
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हितवार्ता--कलकत्ता । 


ता० १6 भाष्‌ 


इस नामको पुस्तकका परिचय कई एक सास परिनि 
दिया जा चुका है। श्रतएव इस नामप देखतेहो लोग सम 
क्ेवेरा कि शायद ए+हछो पुस्तकको दोवारा समालोचना की 
जा रहो ह्ै। वात भी यथाथ वहो हँ। क्यों कि यह उमप्तो 
मच्यषा को दूसरी आत्ृत्ति है। परन्तु पहिलो आध्वत्ति से 
दूसरी में इतना अन्तर है कि जेसे दूजके चन्द्रमासे पीणमामी 
के निशानाथस्ते। मानो पहिली आध्वक्तिता सम्पण, सेवर 
परिय तंग हो गया। छपाई, सफाई, और कागजको उत्तमता 
की तो वातक्षी करोड़ दीजिये। इम मज्ज़ पा के भोतर इतने 
अमूल्य रत्न भर दिये गये हैं कि इसकी जो कुछ प्रशमा की 
जाय वह थोडोही है। पञ्चदेव पूजन नित्यकर्मी, शोमहा- 
लक्ष्मी स्तोच ओर सरखतो स्तीच, गुरुजन की वन्दना, धर्मू- 
शासत्रानुस।र माता पिता बडे भार श्रादि ब ड़ी को पूजा श्रादि 
तो दस पुस्तक के नासानुमार बहुत उचित ङी दिये गये 
है, किन्तु सुरत खेद इतनाही रह गया कि अ्रन्थक आदिम 
“धर्म” शौषक तथा अन्त में "प्रशिशिष्ट” शीक्षक जो दो 
श्रसूत्य रत्न ग्र्यकत्तान इस 1प्रटारों में भा दिये हैं सनके 
उपयीगौ इस पिटारी व्का' नाम नदह) रख गया। नामे 
साघार्य लोग सड्ठी मदत कि जमे दो चार पभेक्ो 
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नित्यकर्मी” आदि स्तोचकौ पृक्तिकार्थों विकती हः यद 
भी उसी ठंगको एक पुस्तक होगी। किन्तु बात सम्पुर्ण 
विपरीत है। उक्त दो शोको में जो जो विषय दिये 
गये ईहे उनकी सूचोमात्रदे देने हसारे इस वाथनकी उप- 
योगिता स्पष्ट हो जायगी। 

“धर्म” धमोह्दीन मनुष्य पशसे भी नोच ( इरिशन्द्रसे ), 
मतष्य कौ धर्मी विसुखता ( तुलसी दास ), गिष्यक प्रति गुर 
का उपदेश, धमाका सरल वणन, अनान्य प्राचीन सभ्य जाति- 
यो में धका विचार, धर्मा के तोन रूप ( आत्मा, संसार, 
पस्मममा के सेम्नन्ध म ) खदेश भक्ति श्रेष्तर घर्मा । परिशिष्ट 
भे दोजाति कर्मी घी शास्त्रसे, राजा का कर्मा ( कर्तव्य) 
घर्माशास्त्र से, वेश्यका कमी घम शास्त्रसे । 

यह पुस्तक साधारणतः हिन्दू वालको" वा विद्यार्थियों 
के विशेष कास को है। पर उक्तिखित आदि और अन्तके 
दो निवस् प्रत्येक एष्ट स स्कूल को चीथो और तोसरो 
कन्षार्मं' पढ़ाये जाने योग्य हैं। परिशिष्ट में मनुस्मृति तथा 
पञ्मचतंत्रादि से उत्तम उत्तम शोक चुने गये है। आदिसे 
अन्त तक हर एक जोक का अर्थ सरल भाषा अनुवाद मे 
जिया गया है। पृस्तक चः सूल्य कुछ नहों है, केवल (४) 
छ आने । हम इस पुस्तक के संग्रह कर्ता प° पाण्डेय उमा- 
पतिदत शनी, प्रिन्सिपलु जीविशुषश्नन्द सरखती विद्यालय 
कलकत्ता के परिश्रम आर लदारत्यकी प्रभसा करते है । 


[ १४1 
न्दौ वङ्गवासी--कनकत्ता 
ह एप्रिल १४०५ | 


दरस आसार संसारम धर्माहों सार है। धर्माक्षोके वल 
दुनिया चलती है। फिर हिन्दुओं के प्रत्येक कासि घ्मीका 
सम्बन्ध है। धर्मोपदशहोक लिये इस उत्तम पुस्तकका संग्रह 
किया गया है। इसमे प्रात कानमे शयन पन्त सब क्यो 
की विधि मनोहर श्रोकीं में लिखो गई है। पहले पश्चदेव 
परिचय, पञ्मदिव प्रणास फिर व्याकरणसे धरम शब्दकी ब्युत्पत्ति 
लिखी गई है। इसके उपरान्त यह दिखाया गया है,..कि 
धर्माहोन पुरुष पशि भी हैय है। आगे चल कर मनुष्य की 
धर्माविमुखता, शिष्यकी प्रति गुरुका उपदेश एवं धर्माका सरल 
वर्णन हैं। अन्यान्य प्राचीन सभ्य जातियों में परीका 
विचार, धमी कौ परिभाषा, धीक तीन. रूप तथा श्चदेशभकि 
श्रेष्ठ धर्मी है, यह दे कर नित्यकर्मा की कुछ जरूरों कात 
कही गई हैं । सबेरे उठकर तीन कुल्लाकर भूमिस्पर्ण, जग- 
दौश्वरका नाम लेना, सबसे पहले दक्चना हाथ देखना, शौच- 
मद्री लगाकर श्रुद्धि करना तथा कुल्लादि करना, दन्तधावन 
विधि और मन्त आदि, देहशुति मन्त्र, सूर्य, तुलसो, मौका 
प्रात।प्रणाम मन्त्रक अनन्तर फच्चदवक्‍कोीं भक्तिं तथा एकता, 
स्तानके पहले कौन कोन प्रदायै खाया जा सकता है, स्लान, 
ज॑लशुदिमन्त, ख्तानमंत्र, गड़ाखानस पहले शरोर त" सा पका 
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लेपन कौ विधि एवं मन्त, गष्नजो का ध्यान, गष्ास्तीत्र, 
गङ्घाप्रणाम, शिखाबन्धन भस्म तथा चन्दनधारण कनेक मन्तः 
नया जन धारण करने और पुराना त्यागनेका मन्त सूथा, 
तुलसी प्रणाम, स्नान ओर पत्ता तोडमेका मन्त, विप्रपादोदक 
धारण करने का माद्धाकय एवं मन्त. पदच्योपचार, दशोपचारः 
षोडशोपचार, अडतीसोपचार, पूजाकौ विधि, आसन शुब्बि- 
मन्त, फूल चढ़ानेको विधि, फूल हाथम लेकर प्रणाम करने 
का मन्त, साष्टाङ्ग प्रणाम, शह्वर्म रखे हुए जलको शिर पर 
धारण करने का मन्त्र, विष्णुका चरणाम्त पोकर शिर पर 
घोरी फरनेका मन्त्र, भोजन के उपरान्त एवं शयन्‌ करने के 
पून्वं स्मरण करनेका मन्व, पञ्चरेवो का ध्यान, स्तोच, प्रार्थना 
प्रणाम, क्षमापण, महालक्ष्मी स्तोच, एवं सरखती स्तोच 
लिखे गये हैं। इसके बाद माता पिता आदिको पूजा, गुरु, 
माता, पिताकी बन्दना एवं सदाचार की बात कद कर पुस्तक 
समाप्त की गई है। 

ऋणजुम्तवमंजषा सनातन सत्कममाला का प्रथम भाग है। 
अभी इमके दी भाग और सुद्वित हों गे। इसको यह दूसरी 
आपत्ति है। इस आहति भः ज्ञोकों कौ भाषा ठोक 
करके प्रिता पण्डित उमरश्यूतिदत्त पाण्य थ्रीविशुद्दानन्द 
सरखती विद्यालयकी प्रधानाध्यन्नने इसे और भी सरल 
तथा उपयोगी बना द्विया है। भाषा टोका भी मनोहर 
और सबके समभेने लायक इई है। मचमुच ही परिछितजीने 
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उत्त पुस्तक को प्रणौत कर संसार का बड़ा उपकार किया 
है। पुस्तक बालकों के लिये हो क्यों समस्त परुषों के 
लिये लाभदायक है। नये ड्रोशनीवाले भले हो इससे सुद्र 
मोड पर सनातन घर्मावलग्बी रुज्जनों के लिये तो यह 
आदर को सामग्री तथा अनुपम रत्र है। इसको एक एक 
ग्रति सब हिन्दुओं के घरषिं रहना चाहिये) पस्तक को 
छपाई सफाई भी अच्छी है'। एस अमूल्य पुस्तक का न्योष, 
बर 1) कुछ भो नहीं है। 


जासूस गहमर--गाजी पुर । 
अइः ६० एप्रिल १६०४ । 

कलकत्ता विशुद्दानन्द विद्यालय की प्रघ्रानाष्यन्न पं० 
उम्रापतिदत्त मे. यह अनुपमं संग्रह किया है। एस 
नित्य कर्म! पूजा अचेन .और धमा सम्बन्धौ सभौ ब्रातं बचुत 
छत्तमता से लिखो गयो हैं कौन कार्य किस समय किस 
आचार और किस श्लोक पाठ से केसे करना चाहिये और 
उस शोक का अन्चय तथा भाषा से सुगम अर्थ लिखा है। 
फिर पतञ्मदेव को बन्दना शिष्टाब्ार को विधि गरुजन की 
बन्दना आदि सब आवश्य मीय वात इसमे बड़ोहो उत्तमतां 
से बतलायी गयी हैं। पुस्तक बड़ी उत्तमता पूव्वंक आटे 
पैपर पर बचुत सुन्दरता से जाई गयी है। " 
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भारतधर्म--सुस्बई' 
मीमवार पा; ६1११6०५ | 

इसमें प्रत्येक सनातनप्र्मी हिन्टूको प्रातःकाल खटकर 
राजिको सोते समयतक जो जो नित्य नैमित्तिक धार्मिक 
क्रियाकलाप करने होते है” उन सबको पूरो ० विधि उस उम 
क्रिया सम्धन्धो स्ोकोंके सहित दौ गई है। इसके अति- 
रिक्तं पदन्नदेवताओं के स्तोच, माता' प्रिता-गुरू को बन्दनाके 
कोक, सदाचार, सामान्य नोति आदि किलनेही उपयोगी 
घिषयो का संग्रह इसमे किया गया है। उक्त पुस्तकका 
दिवो संस्करण हमारे पास आया है। इसमें पहिली श्राति 
से एक बात विशेष पायौ जातौ है। वद्ध यह कि इस बार 
सब संस्छत श्लोको का भाषानुवाद दिया गया है। और 
इस बातकी हम विशेष उपयोगी समभते हैं। यह पुस्तव 
सुनातनधर्मी विद्यार्थियों के कण करने योग्य है। कैब 
इतनाहो नहों किन्तु प्रत्येक हिंदूके लिये संग्राह्म है। पुस्तः 
को छपाई सफाई अच्छो है। 

सरखती--इलाहाबाद | 

| जि ९०५ |, 

षस पुस्तक का रूप बहतन्दौ, मनोद्ारक है। काग 
बहुत चिकना और टाझे बहुत अन्दर है। इसका टाइटल 

३ 
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प्रेज देखते हो तबीयत खुश च्ोजाती है। यह पूर्वोत्त विद्या- 
लय की पाठा पुस्तक है। यह इसकी दूसरी आध्वत्ति है। 
पहली आध्वत्ति के बहुत जिल्॒द बिक जाने से यद्ठ सिंध है 
` पिलोगों ने इसे पसन्द किया है। इसमें घर्मा को व्याख्या 
है, नित्यकर्मी वो बहुत सो बाते हैं; और दवताश्नोः के 
ध्यान, आवाइन, स्तोत्र और बन्दना आदि भी हैं। अन्त्म 
दिजाति कर्मी और सामानन्‍्ण नोति भी है। संस्कत के झ्लीको 
का भावाथे सरल हिन्दी में दिया हुआ है। पुस्तक बहुत 
शच कपौ ह शरीर जिस कामके निमित्त बनाई गई है उसे 
करने के लिये जो बातें आवश्यक इ" वें सब इसमें है प" 


मझ्लुभाषिणी--काश्नी पुरी 
३ मार्च १८०५1 

सनातनसत्वमीमालायाः प्रथमो भाग एष एतन्नासा सबहु- 
मान मंग्यकारि। सोऽयं कलिकातास्थ विशुद्दानन्दसरस्वतौन 
- पाठशालाध्यक्षेण पाग्ढेय उमापतिदेत्तणर्मणा न्य॥न्धि । 
: निबन्धीयमत्युत्तमी बिव्यार्धिनामवण्योपादेयौलुत्तमावण्यका 
नानाविधस्तोच्रादि प्रचुरः पप्चदेवताराधकानामखिलाना 
मप्यास्तिकानां र्नवस्सथदा करतल मनंकरतु प्रभवतीत्य- 
मायं वयं वदामः। 

प्रनाणा सच्छचिकगन्नान्रता फल फलितं सुद्रगसीष्ठवं 
चहरते मनो नागरकागाम्‌। 
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इदं च वक्तव्य मन्ते स्य ग्रन्थस्य "सा. मान्यनीतिः' एति 
शीर्षा दधो संग्टतीतास्सवें स्नोकाः प्रायो बालकैः करते धार्या 
एषेति । । 


भूमिहार ब्राह्मगप्त्रिका--सुजुफ्फ र पुर । 
एप्रिल १६९०५} 

बालकों को धर्माशिक्षा देने के लिये यद उपयोगो पुस्तक 
बनी है पुस्तक में पञ्चोपचार. दर्शोपचार पूजन विधि, स्तत 
आदि विषय हैं। संस्कत शोक के नोचे उनका हिन्दी 
अनुवाद है ^ आजकल धर्माकी शिक्षा बालकों को स्क 
कालिज में नहों दौ जातौ है, जिसके कारण बालक घा 
धर्म मैषा बैठते हैं | पण्डितजी का उद्योग इस मा 
में प्रशंसनोय है। आशा है कि इस पुस्तक का पूर्ण प्रचा 
होगा । छपाई कागज अत्यन्त सुन्दर है। 
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विहारवंधु-वाकीपुर 
१५. मार्च १९०४ | 
पुस्तक अच्छे कागज और सुन्दर टाइपों में शष्ठ ` 
है। संग्दहोता का परि सबल उपयोगी है । “श्च 
मच््ुषा" इसे न कद्र वार हस नित्यक्षत्यविधिबीधपाण 
कहे गें। यह सर्ब साधारण सदाचीरो मात्रके लिये उप 
कहैं। सबको उचित ई कि 1) देकर इसका संग्रह करें । 
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राजपुत--आगरा 
सई १४०५। 
इसमें धर्म, नित्यकर्मी, पूजा आदि की विधि लिखी है। 
सनातन हिंदू घर्मा के सिदान्तानुमार यह पुस्तक लिखी गई 
है छपाई व कागज उत्तम है। 


नकं = 


छ चनो हुई सम्भतियाँ 
कुछ चना ह 
की ++ ० 4.१ 64२२६ १४०७२ सह पर अ 
गवर्मभेर्ट संसत कालेज काशी ( (१५५८॥१ (11५४८ 
90101 ७ ) के प्रधान ज्योतिषाचाय विविध उपाधि विभूषित 
महामहोपाध्याय पर्डिति सुधाकर दिवेदीजोी इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटो के फेलो तथा परीक्षक, काशी नागरो प्रचारिणी 
सभाके सभापति, एसियाटिक सोसाइटो आफ बंगाल के 
: प्रधान सहायक का पत्चन-- 
पर्डित ग्रीठमापति दत्त पाण्ड यजी को रचित ““कगुसयमप्रया वस्तुतः रत 
सन्न पा है। इसकी पढने से बालकों के उदय में टद सनातन घ्चाहू र सत्पन् होगा 
जी क्षि प्राम इतर भाषाओं के पढने परमोत रहेगा। सकी पूर्व से ने ऐसे 
सपकारी न्य वौ नहीं देखा था। इसके पढने मे घिजाति माच का सप्क र है, 
इसलित इसके रचथिता की इसके लिये गितम भक़बाद दिया जाय सम घोड़ा है । 


~ 6 -++ 
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गुक्मण्डलनेत। निखिलशास्त निष्णात साण्ठलिक धर्मी- 
घुरखर पण्डित प्रवर बालरामजो खासी उदासीन का पत्र । 
ॐ नसोऽन्तस्यूमिणे । 
धरामर्वर । 
सवदपच्चतामनर्धस्तुतिरीतिनीतिरक्षपेटिकामाष्यालोका सभारोच्य नत प्रदित 
खान मयेदरीवताबद स्तद्‌ व्याङ्कियते यत्किएकसनीयेयं लोकीत्तराक्षतिरा मुषतामच 
भवतामिति 
मानामैम श्रादयव्रणपरघवाः सुकमारसतोनुछैयार्थानवधारणेन व्यास दह्यमाना अख- 
गोला सम न्यायेनानथमुपदोकिभतेयनकीशवद छदे भंवदभिर्यदिदमन्ती वासिन' 
सदाचार न व्यवहारं चामरदयौपचरितविभरकविज्ञान सिंहासन आसौनीकर्तु सः 
त््य््दत१ तत्वों नाममत्‌मरी न॒प्रगंसेत सानवणासनाननानीत्यवमाना पा 
स्तोतीपचारोद गसायोपर्दष्साण 5चारदर्णाचाराकावरज रतरगरभांखलषा मच 
भषेवक्छत्ा्णासिति री मनीषा 
एतद््तैरतत तैरवदियवां सुमारेराकीयकण्ह इति मै महदयत्वारढा 
यदव मेकादैय तद्‌ दितीय ततीय भाग निर्माणिन परिहतु' प्रतिन्नातमैव गीमि 
तिनाव.किस्भिद वचनीयं मया । 
सफ़णयतचतैसं परिगम दरत्वानो्यामौ परसार्या था णास्ते । 
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मारवाड़ जोधपुरस्यित वैदिक पाठशाला के हेड पण्डित 
सुयोग्य श्रीभगवतीलाल थर्माजो का पतर । 
परश्च भवप्िरपश्चता ७कजसप्पश्नुपा” मंदन्तिका प्राप्ता सन्मनोर 
ग्रीड़ी चक्ारेति प्रभूगतर क्त्‌ यतैनापि रान्न, न प्ायते। अन्यां परमार 
मिपो समी; संगम विनस्तो भानाविध दव मकार याहादि सह ले संसा 
मष्ठोदधिं वित्तीपूं थी " समातनधयओ दीप॑ ^ प्रविनिष नाम्‌ भव्यजनानासुद्धरी 
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समर्थीएनमु अथवार्या मनमंहिते क भावृग्य घममोतोतिविषमथ समासीन 
दर्शितानिपृर्ण व्यवगिष्दीर्ष का प्रधानं पारमिति क्रति उवावामा भवापरि 
य॒ससपालधितौ पनम प्रहटोवयम्‌ कोटय शोगगन्निसत्य' पररीषराद#र्निश' प्राया. 
सह तव भमा भनता प्रास्या "सत्वार्योभाला"/ निर्विश्न' समाधिसेलिति ) 


गवर्मभेणट कालेज काशी ( (१७७४४ (1011100, 01॥- 
1५: ) के मान्यवर प्रोफीसर पण्डित श्रीमाधवप्रसाद पाठक का 


पते ˆ 

""ऋनुलवमन्न प्रा का नगरा सखारण अनृठा एथ। यह घर्मी पक का छोटा 
यध कडा उपयोगी ३। इसको वाल, युवा, धरम सबको अपने पाम समन्द 
इसे मे आद्योपान्त पढ़ गथा और नये णीः यह घर्मा पाय मुगावों अव्यल् उत्तम 
जान पडी। पाठ्शालाश्रो में यदि इसका प्रचार किया जाता ती मैरी ग़म मेँ 
बालकी का वडा उपकार होता। घय पथ का जानना भ्रीर सतीवी' काक 
करना सनातन घर्यावलम्धियोँ के लिये उचित ही है 1 प्रम गनै" दोनो वाति पर 
जाती है! इस कारण इसको “घर्मामाग प्रद कहनाए दीक प । भरी यही 
अप्तिणात है कि लीग इससे लाभ उठावे भीर गश्धयकर्ता का परिम सफल ज्ञपे। 


^ 


~~ ० ~ 


ग्ोमन्मद्वाराजाधिराज जयपुराधीश के माननीय पुरोहित 
प्रख्डित गीपीनाथजी एम, ए, का पत्र । 


1 
यह पृक्ष वास्तव ही में सनात सत्वार्गी माणा का प्रथम भाग है,। न्नी 
खं भीत्तम सीव शरीर नीति याष भम गः स'णहीत किए गए है वे हिलूमात्र के 
कठ करने योग्य हैं। धर्मा पर जो छोटा रू, निवन प्तक भादि में दिया 


गया है. वह वषत सारमर्भित होगे के साथ साथ सरलं और सुगम भी &। 
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पमिनकयो को वाह जरूरी भावो" का लेख भो बहतरी लाभ दायक धीर भना चै!" 
ण्स उत्तम पतक का मव पलशाकाओं हो में, जहा हिन्द जौ के नानकं पढ़ते 
हो, प्रचार होना ग्रेयलवार है । 
समैयो कालेज, अजमेर ' ( 110 (0100०, ४४० ) 
( राजपूताना के सम्पूण महाराल्ञ कुमारों का विद्याध्ययन 
स्थान ) के प्रधान धर्मोपदेशक पण्डित शरीवुलानीराम शास्र 
विव्यासागरजौ का पत्र । 
यद्यपि एक दिनमें विप्र प्रू्णावकाश के न मिलने से आद्योपान्त पढने का 
सुझवभर नहीं हुआ है तथापि स्थानी पृलाकनयाय मे एकाधद्री स्थान के दग्वभेरी ही 
प्रखकू की सा शरीर उपयृक्तता प्रयच्च दौखती ई । मैरी सन्मति मैः पुलक 
समान घय के अनुमल वर्णाश्रम मर्थाद। के भ्रनुमार समयीपणोगी है। संगृह उचित 
रीति से किया गया है। स्प से आहिक क्चाका वौजारोप और सासारिक जौवन 
के लिये आवश्यक सदाचार तथा नीति का भी उपरेण ठीक ही लिखा है। 
पुस्तक बनीं के लिये पूर्णोपियोगी है । 
० 
जिला पर्निया, देवढ़ी चम्पानगर महाराज कुमार मान- 
नीय श्रौ कौत्यीनन्द मिंद्रजी वो, ए, का पत्र । 
य पृक सन्त हित्दऔं का लिये बहुत हो उपयोगो सानुम्‌ होतो है, विशेषतः 
वाको के [५ ब४डाही उपकारों ह । 
जिला पुनिया देवद श्रीनगर साहित्य-प्रोज श्रीमान 
राजा कमलानन्द मिंदहजौ का पत्र । 
आपका यह संग्रह विशप उपयोगी एआ है । इसमें देवताओं के सोत्त तथा 
अन्यान्य जितने विषय छपे है सब चुने इग्रे हैं "होर कण्ड करने योग्य है । इस 
गृथ के अधिकाधिक प्रचाु दाग इक आपके उद्दृश्य भौर परिय्रम को सफल करे" । 
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शरग्रन्महाराजाधिराज दतिया वो भिन्नवा तथा 
स्थानोय हाइस्वा,ल के हैडमास्टर पर्डित रघुनाथ राव वो, ए, 

का पत्र । वि 
यह पर्क चन्दर छवो के लिये अगश्य परोपयोगी 9 । पापया परपरि 
सदा सफल होने के वीसय है। वमान शिक्षा प्रणाली फ भनुगार काम घत्ते से मिरे 
अनभि रहते 8 । यह अभाव आपनोी रत्ती हुई प्रखको' को पढ़ने से दूर प्रो 
सजा है। जो आपने इस पुस्तक के टूसर भीर तीसरे भाग की मौ प्रकाश करने 
` का संकल्य किया हैं वह गषत उत्तम है। श्रापके परिश्रम पर हम आपकी 
भारसवार पवाद देते हैं। ईश्वर इस भार्य्यवत्त के आप सहण धप्रमिमानी 

शतपरुषों की द्रि करे जिस से देश का द्विव पोते । 





त गयी 


~~ 


अवध-सुलतानपुर-दियरा के सुयोग्य कुमार श्रव्न्द्रनाथ 
प्रताप सिंचजी का पत्र । 
/ ऋनुस्तव सजपो" एको अपूर्वरक्ष है सनातनधदया वज्री" की व्यपने बालकों 
` की धर्माविषयक शिक्षा देने के लिये इसरी गढ़कर कीई प्रस्तया नहीं सिम राथाती। 
इस के अवश्ोकन से अपने धर्मी की घश्त सी बातें भाखुस हो सकती ह। _प्रसकष 
` संग्रह करने योग्य है। 
राजधानी हडाहा के पर्मानिष्ठ श्रौमान्‌ राजा रघुराज 
बहादुर सिंहजी देवका पत्च-- 
: शरी विशुद्वानन्द सरखती विद्यालय वायदा के प्रधान कार्पाध्यक्ष योग्य 
समान पाण्छेथ उमापति दत्त शर्मा जी ने वही के कलुबृद्ि वारी मालयो" पर कृपा 
` आर उन के चितां / ऋशगुस्तव मंजपा ” नामक धय स" विविध विषय पभो 
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वौ फीत का संग किया है | एम संग्रह से कैवल उप्र पाठाशाला ही के नरी 
४ किस सर्वसाधारण छगों के खड़के भी निन निज लाभ उटानेःका, उद्योग केर 
मक्त कै । ४ 
9-------१ 
युक्ता प्रान्त करौ गवनमेण्ट के शिक्षा विभाग कानपुर प्रान्त 
के अरतिषर्टण्ट इनष्येकटर सुयोग्य परित दौनदयासु त्रिपाटो 
जी का पत्र) 

मैने इस श्रपूव्व गन्य को देखा देखतेही बरस सै अन्त तक इस के उपगोगी 
धिपधरौः पर श्रद्धा बहती गई । अन्त में मेरे चदथ में यह भाव स्थिर भा कि यह 
प्रकछा,्षातुवण्य स्९ यावाक निमित्त एक द्‌ नौका बताई गई है। यह प्राय क सना- 
तन न्भौ वलम्ब के पाम रहने के सौम्य है । प्रायः जाजकछ कै विदार्धिंयो का.चिन्त 
पढ़ने खिखने पर निरालस अर डाः डील रहता है उनकी तो अपना जौवन सुधारने 
श लिये एक प्ति शरवग अपने पास रखनी चाहिय, इस में प्रीति करने से छम्‌ 
सा एंहिक आधुषभिक दोनी काय्य {सघ है गे। 
^ 'राजपताना-कोटा कुनाडी के रईस मान्‌ विजय सिंह 
नी कापतल। + । 

भ समझता हों यह पक्क भाप के विद्यालय के छोटे विद्याधियी' के वालों 
बहुत उपयोगी हं।४) ) यह एक थ्रच्कता से ग्रह है जिप्तक प्रचार से नवयुवकी पर भष्छा 
प्रभाव पढ़ने की आभा वी जा सकती है। छपाई इस पुख्धककी वहुतही उतृक्षष्ट है । , 

४ जया 

श्ोभारतधर्मामहासण्डल के डेपरटेशन कार्यालय काशी 
का प्रत्र हे बे 

आप की प्रस्क ^ ऋणजुस्तवमन्न पा ! भहरतधर्ग। महासस्छल के प्रधान कार्य्यौक्य 
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` शारा मिममागम चन्दरिका के दफूतर में पहुंची । मे महामण्छल यी आध्षा से यह 
परत लिखता ह" । आप की पुस्तवा के विषय मे मारौ समाति मिगमागस सद्दिको 
रू ख्या १२ में प्रकाशित हुई €। शीघ्र ही चन्द्रिका श्राप के पास पहुचेगी ; 

आशा है थ्राप यह सुन कर विशेष प्रसश्र होगी कि श्राप वै पुखक्ष की सहा 
असल ने अपने शिक्षा बिमाग की पुस्तकों मे गहय चियात्रै। 


पंजाब--दिक्की के हिन्दू कालेज के प्रधानाध्यक्ष बारा 
अनुभोदित संस्कृत के प्रोफेसर और घर्मोपदेशक प्मीनिष्ठ 
परिछ्ठत चरनारायण शास्त्री गोखामो जो का पत । 
हि वालव मे“ एक अच्छा स'ग्रह है। परभिक कलाश्रीः (मैः पिद्ाचछिन्ण 
धर्योशिया देने के लिये उपयोगी है। सदाचार सम्बन्पौ बहुत सौ काम कौ नाति 
इस में आ गई है” । प्रथम इस में धौ का वर्णन सछोप मे अच्छी रीति पर धिया 
गया है। इस के.णाद' मिद्यक्ी भौर पंच दँवताओं' के खीर ध्यान' भागाहनादि के 
क्रमरी अच्छी लिखें गये है' अन्त में चातुर्वगर्त कां और कक नीति के शोक लिख 
` कर परिशिष्ट में सिक्त सदाचार्‌ वर्णन कार के ग्रथ की “उपयोगी कर दिया है। 
` स्वधा यह र्य मान करने के यीग्य है भीर धमशिक्षा की प्रारखिका काशौ मे 
विद्याधियी' को पढ़ाने थीग्य है। 
परन्तु इस थ के विषय में दो बातें कहनी ९४ एक तो यह कि प्रथम घर की 
वणम में कुछ विस्तार पूर्व्वक नवीग सुक्तियी के साथ ' धर्स के गढ तल. वर्णन किये 
- आते ती वहत भच्छा होता जिससे कि विदप्रथि यो' के मास्तिक भाव निकाल जाने भौर 
वे आाखिक भाव को खौकार करते । इस वात, क्षी बड़ी आवश्वक्षता है। नित्यकं 
श्रीर्‌ सतीबादिकों: पर त्वी, डम की ग्रस्य जस सक्ती है जब कि धर्म. के गढ़ रष 
उनकी सतन युक्ति और शास्त्र के प्रतापी" धारा समझा दिये जावे शौर प्रथम्‌ उनका 
मशि वं भारिकता के जल. से सितो नाप्र 


[ २७ | 
दूसरी मात यह कि नीति के ओकों. का कुछ अधिक समावेश हीता तो भ्रच्छा था 
शीर धम और सीति का विषय अलग और नित्यकर्म का विषय भग हो ती अच्छा 
क | आगामी स्त्यै छापे की अशृद्विया सिटाने के लिये खथं रक्तां ने सूमिका 
` में लिखा है। 

' मेरौ समाति में यह यय प्रायः परारभिका वार" के विद्यार्थियों" के जिये तो 
उपयोगी करी परन्तु यदि सनातनधर्मी ट साते प्रस कौ एकं एषं प्रति अपने घर 
में रखे तो बहुत लाभ होगा। ग्रथकर्ता का परिम सर्वथा प्रशंसनीय है । 

निगसागमचन्दरिका-- मथुरा । 
मार्च १९०५ ई० 

॥ ० ९ ¢ 

इस ग्रथथ में धर्मकी महिमा, नित्यकर्म की आवश्यकौः 
बातें और पञ्चदेव कौ उत्तम' उत्तम स्तुतियँ। बहुत ह प्रम 
 भ्नीय रौति पर सं्ङीत को गद्‌ है । बालको' के चित्त 
भक्ति की छि और पञ्चपास्यदेवताश्रो' के स्तीच कौ रिक्ताः 
लिये यह बहुत हो उपयोगी ग्रन्थ है। “इस ग्रन्थ के बारा 
पांचों” सम्प्रदाय के ज़ालकों को बहुत कुछ लाभ पहुँचने को 
सम्भावना है। 
नागरी हितेषिणौ पत्रिका--आरा । 


यह पुस्तक अनेक उपयोगी विषयो से युक्त है आज 

तक हिन्दूघम कौ शित्त देनेवाणी जितनी पुस्तकं प्रकाशित 

. हुई. हैं! उन में यही सबसे श्रेष्ठ हे ग्रन्थकार ने देंवताशरो 
के स्तीत के अतिरिक्त घमं के ल्त महत्व, भेद और उपभेदोः' 
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का वर्णन इस में सुन्दर रोति से किया ई । यह पुस्तक प्रय 
हिन्दू को अत्यन्त आनन्द और लाभ दे सवातो है। श्रत्‌ 
दशहितैषी धार्मिक पुरुषों को उद्योग करनां चाहिये ९ 
यह पाठशाला, सकल तथा कीलेज में अवश्य पढ़ायी जाय 
ध रत्र को यह संजुषा ( पिटारौ ) है एस में कुछ भो मन्दे 
म! आशा है कि तोसरे सस्वारण में यह संध्यावन्दना 
रत्नों से भी सुशोभित हो जायगो। 


-~---- ° ~~~ 


1111. 
र न 


` ॥ विनय ॥ 
२4 
दरस सम्मतिमाला में बहुत सौ सम्प- | 
भू तिया प्रकाशित नह। हो रुका । किन्तु 
॥ प्रकाशित तथा अप्रकाशित सवौ सम्मतिधो 
४ कै दाता उदार सजनो को कौरिश्चः 


४ हार्दिक धन्यवाद | * 


प करे आफिस मु नय फटे मु युय 
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